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अनुवादकका वक्तव्य 
-~-----=र2~----~ 


टिन्दी-खसार सुप्रथिद्ध ठेखक मदात्मा जेम्स एवनके नामव सूव परिचित दै # 
रयो कि उनकी बहुतसी पुस्तकोका दिन्दी अयुवाद दो चुका दै । उनकी पृ्तर्मर्म 
कुछ पसा जाद्‌ दै कि उनके पाठसे रतप्राय आत्मामामे भी जीवन भा जाता दै 
शौर हतोत्साह आदमी भी उत्सादी वर बनकर कायकषच्म उतर आता ह । यदी 
कारण है कि उनका ससारका समस्त उन्नत भाषा्जमि अनुबाद दो चका 
ओर युवक-ससारम यडा सम्मान दे । अस्तुत पुस्तक उन्दी मदात्माकी षिदुषी 
धर्मपली श्रीमती लिली एल ° एलनकी परसिद्ध रचना 8९8० 18 
(प्ालिरधत्य शत्‌ एण्या शणत्‌ पतणक्र ८0 थण "का 
अनुवाद हे 1 इसे पदकर पाठक आधर्यके सराय देसगे मि श्रीमतीजीकी विद्रत्ता, 
विचारशीकता ओर रेखनपद्धति ( 8819 ) वित्डुल भपने परतिके रकषरयी है । 
पाश्चात्य देशम गुण कम स्वभावके अनुसार पति-पतलनीके चुनावकी जो पद्रति तरच, 
लित द, उसका यह एकं उज्ज्वल पदट्‌ है ! भिस दिने भारतवर्षे टेखको, कतिया, 
नेताओं तथा वैक्ञानिकाकी धर्मपत्नयां मी उन्दीके अनुरूप होगी, वह्‌ दिन भारते 
विष घन्य होगा ! र, यद्‌ तो विपयान्तरकी बात हुई । 


भ्सठुत पुस्तक परिय कतिना उपयोगी सरीर महत्वपूरण दै, इवो मूल 
केखिकाके ये पाक्य अच्छी तरद प्रकट करते दै--““ ्यक्तित्व दी समप्त सक्ता. 
आका भाधार है भक्कि दम कदना चादिए रि खमस्त घफठ्तार्जद्च मूख ही यद्‌ 
है! हम श्यकं त्यानपर देखते देँ म व्यक्तितवयुक्त छरी पुश्प श घन, उपापियो, 
ककीनता भौर यदा आप्त क्रते दै । शकि ओर प्रमवदधो सूनित्त करनेवाली 
भर्थक वस्तु व्यक्तित्वफे सामने श्च जाती हे । व्यकतित्वके दिनश् समी सुत्रमाते 
है । उन घी पुर्पोसि अवद्य ही व्यक्तित्व आप्त करना होगा, यार्यो को रि 
अपने जीवनद्धे प्रभावशाली बनाना होगा, जो कि भविष्ये अपने स्रायियकि याप्ते 
लामदायक होना चर्देगे गौर जो शक्िसूचक, परमावशाली भीर मदान्‌ पदे 
श्रहण कटि । ” 


॥। 


भरहृतिा यह भरल नियम है फि जैसी जिसमी भायग्र षती है, वह वैता दी 
धन जाता दे । एसा क्या होता दे, का वि्तृत पिवरण शस पुस्तक मिकेगा 1 
इसके पाठसे बिदेशके लाखा नवयुवक अपनी मनोकामनाआज पूरा करन समय 
हुए दे दमे देदाफे नवयुवक भी अपनी सरवौग उश्नति कर सक शौर अपने 
जीयनमे प्रभावदाटी यना सरवे, दसी उच भायनासे यद अनुाद्‌ भिया गया टै । 


शुस्ते दो खण्ड दे । प्रयम॒ सण्डमें व्यक्तित्व स्यास्या, उसका मद्व, 
प्रभाव, तथा उस आप्रद्यक पद्‌ मताये गये £ गीर्‌ दूसरे खण्डम व्यकतिन्व 
श्रा्तिका या प्रमावशाली जीवन थनानेका माग प्रदक्षित परिया गया दै । 


अदुवाद्‌ यथपि स्वतय्रताकें साय किया गया, परन्तु यडी सावधानी १ 
मूर भावेमी रक्षाका पूरा ध्यान रखा गया द । द्मे सुसते पौ तक सफलता 
दरदः सेतो वदी विदान्‌ यता सवेगे, जा इसरो मूख दुस्तम्के साथ पदम । 
स पुस्तकके अुवादर्मं पण्डित 7ायूरामजी गरमीरी सम्मतियासे युक अत्यत आधिक 
सहायता मिरी हे 1 भायार सोधन भी उन्दने श्रिया है, भिसके लिए भे उनका 
हुत धामारी ह । इस पुस्तकनौ पाठके सामने छनेका भेय ्रमीजीर अतिरि 
यदि विस दुसर्‌ न्यक्तिको दिया जा सकता दै, तो वद भाई अनितपरस्ादजी जैन 
यी° ए० वौ, कयां रि उनकी ह प्िरणाका यह फल द । यदि पाठक पाटिकराथनि 
स्र पुम्तक्मे सम उदयाय, तो मे अपने परिप्रमको सफल समदा 1 


क॑माडी घाजार अम्बाया छावनी 


-- जेन 
१५ उफटुवर, १९३१ माद्या 


विषय-सूची 





प्रथम खण्ड 


१ व्यक्तित्व 

र सम्यगाविश्वास 

३ आत्मजञानं 

४ श्चुति-क्षान 

५ निश्चय ओर तत्परता 
६ मात्म विश्वास 

७ परिगामिता 

८ 5 

९. सस्कार 
१० मानसिक सस्कार 
१९१ नैतिक सस्कार 
१२ साध्यात्मिक सस्कार 


द्वितीय खण्ड 


१ यात्मादुवीिश्षण 

२ सुति 

३ आत्म विकास 

 मात्म-संयम जर मानसिक समता 
५ स्वतत्रता 

६ परिवर्तन 

७ समतौकुता 

€ मनन जोर ध्यान 


प््ठसस्या 


९५ 
२१ 
२७ 
येर्‌ 
३८ 
४२ 


५४ 
क्षर 
६७ 


९० 
९६ 
१०२्‌ 
१०७ 
११२ 
११५ 


(| - 


शष सुप्रपिद््‌ प्रन्थमामे अव तक्‌ ७७ प्न्य 
कारित टो सुक ह भिनकौ विद्राननि मूर भूरे , 
अशसा फ़ दै । प्रत्येक सायत्रेरीम इसका एकं सेट 


अवद्य दोना चादिए । एरु फां लिखकर सूचीपत्र 

मगादए । 
खचालक --हिन्दी.प्रन्थ-रत्नाकर-कार्यठय, 
हीराषाग, गिरगाव, थम्ब | 
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। 





-- ~ --~ 


समर्पण 
स्व्गय खाखा रतनखाखजी जैन, सोनीपत, 
परम मित्र, 
आपका प्रकट तथा अप्रकट रूपसे जो प्रभाव 
मुक्षे यह स्वीकार करम जरा भी सकोच नदी 


मुदचपर पड़ा है, उसे ट्खिना अत्यन्त कणन है । 
है कि आपकी दस बारह वर्धकी सगतिसे भने 
वहत कु प्राप्त क्रिया है । इस पुस्तकके अनुवाद 
करनेमे भी आप्र एक वदे कारण थे, परन्तु शोक 
है फि आप इसको साहित्य-ससासम नी देख 
सके, इसके प्रकाशित होनेते पदे ही हमते जदा 
हो गये | अत आपके ' प्रभायशाटी जीयन › की 
परत्र स्यृति्मे यह साधारण सी भट वदी श्रद्के 
साय समर्पित है । 








अपका- 
माईदयाल 


प्रारभिक कथन 


प्ते समय तक हम द्वार द्वारे भिद रदु ६ ओर 
असत्यक्य ही प्रमघे सत्य समयकर उसपर दि्रास करते रहे दे । एम 
तो रजाभदि भी शधिराज परमात्मा सन्तान-- राजङुमार आर 
-शजड्मारि्यो-दे । भव दम द्र दरी भिक्षा न मागगे।न 
धुकयक षर दास भावस प्रणाम क्रे ओर न पिसीस भरायना 
करगे । अच हम अपने उन परमात्मीय गुणा वेश कर, जा कि 
हमारी पैनृप सम्पति दै । आभ, हमरे सामने घाका दात 
गुर हुआ है । फिर हम दरवाजेपर ष्टा कया खडे रहं ४ जव स्वय 
परमात्मा हम निमत्रण देतादे तर दम बादर क्या पटेरहय 
म जीवनक षास हा नदी, वरन्‌ त्यत नधिक विशा जीवनके 
बासते पुकारा जाता हे । मरा यना धामिक सावना दै कि यह पुस्तकं 
मदान्‌ पयक्र भटकत हुए पथिकाका उनकी समस्त वासवि सत्ता 
भक्त पूण अनुभव करानम तथा उन्द यदं वाध करनेमकि 
ससारम वै क्या यन सकत दं एक पथप्रदशक प्रगाशक्ञा काम दे । 


- ल्टी पल० एलन 


प्रभावशाली जीवन 


्रयम खण्ड 








१--उ्यक्तित 


^ ठुचिपूण श्यकतित्य हरएर्‌ स्वानपर दानिरारफ हाता है । ” 
नियूय 1 


इय रि्वकी शक भोर मदन्ताके विषयमे जितना भी कटा 
जय, थोडा ह । यट सारी सफखतायोरा आधार ओर 
वारी सफरुता्ौकी जड ट । चियो यर पुरर आप ससारके 
केसी भी कषेत्रम देरिप, व्यक्तिन्वके विना ये पत्येक स्थानपर 
मर्षफल दोते हे उनी मनोकामनार्पं पूरी नही होती । ककिर 
द कितने आचधर्थकी वात हे मि दम अपन व्यक्तित्वरो समदने 
शि परया दी नही करते, छ ओर ध्यान ही नूह देते । माता- 
पेता पने घश्यौकी शिक्षापर सूच धन दुराते ठं, किन्तु क्या 
न्दने फमी इत घातुको सोचनेरी चिन्ता भी क ह कि जिस चे 
भेग दि्षा समन्ते द, वट वास्तवे स्या वस्तु दै ९ यदि जरा 
ती ग्री श्टिसे देखा जाय पैर कुक विचार किया जाय, तो 
ल्म द्याया पिः चर्यो जोर नवयुवकोफो देसी पेसी घाते रटा 
(ना ही आजकरकरि शिष्या दे, जिनका आदमीके अमली जीवनसे 
1 तो विच्छ दी सम्बन्ध नदी दाता अथवा यत हि कम रोता 
६ कमी कमी सो यद भी देखा गया दै कि इस रिष्फे देते 
१ 


भ्रमायद्रएली उ्वत-- 


समच च्यक व्यितत्वके चिर्ोको ही दवा दिया जाता हैथोर 
उन्दं छृधिम सद्ायतार्थो, पराव॒द्म्पनी ओर निय सदाराके 
भरोसे पी कैफ दिया जाता हे । व्च्चाके आरम्भसे दी शस 
पकार चक दिया जाता है बोर इम धकारे शब्द्‌ हर समय 
उनसे कदे जाते दे, जिससे उनकी शाकिनिका पृण रूपसे विकारा 
ही नहीं दान पाता । दसं ध्रकारका व्यवद्दार व्च्याफी 
आत्मा्मोके.उस भागको नष्ट कर देता टै, जिसे व्यचित्तत्व कटा 
जा सकता दे । जिस रकार पकं मूख माटी किसी पोधेको दर 
समय काट-फाटकर उसे वदने नदी देता दै, उसी श्रकार यदि 
दूसरे यादभियंदासा वचच्योका दर समय पिरोध दो चीर न्दं 
अपनी आन्तरिक न्यायन्ुद्धिको प्यवटास्म ङाने तथा चिफ्तित 
कनेक यवसर न्‌ दिया जएय, तो उनके टिप दुख तथा पराव" 
दम्यीके सिवाय ओर छु यनना असम्भव दे । स गते यच्चा 
के आसिक अधिकारोफा गखा धोट दिया जाता दै, कटियोको 
गिरने पदले दी तोट-मरोडकर भिद्टीमे मिका दिया जाता 
है गर वर््चाका व्यकतिन्व भुिपूरणं यर दुर्य वना दिया जाता 
1 चिन च्च्योौको होया ' ‹ भूत प्रेत ' यर * वायाजी ` का डर 
दर घडी दिखाया जाता टै ओर जिनके मिरपर धमकी आर 
मारका भूत दर खमय सवाग रहता दहै, चे क्या श्ुर्चीर वनेग ¢ 
नये नये कामानि दाथ डाट्नेका च प्या साहम करेगे ? यद्यपि रसं 
मएठन्‌ पापक लिप चच्चोके माता-पिता सढा उच्तरदरायी मदी 
दोते, फिर भी छोटे छोटे र्च्चोफो ध्रमायन्षाखी वथा द्ाक्ति 
सम्पद ज यनाकर, सारम्ममे दी उनकौ जीचनीश्शितसे य्थित 
करना, उनकी सवाद उत्ति न होन देना मीर उन दुरयठ तथा 
द्ािविदीन चनाना पापनो द्वद 1 

चालर्कौकपै सान्तरिकः न्यायनयुद्धिका किस प्रकारनादा द्धे जाती 
द बीर फिर चद फिम प्रकार पुनरज्वीयिन दो खकफती 8, इम 
साते निख्ररियिन घटनाद्धारा स्पष्ट रूपसे समद्या जां सक्तां 


दै} दकः यच्चा या । उस्म मानां पिना शम यातरः जानति ध कि 
> 


ष्यिन्य 


यच्येफेः एदय्मे मिखान्नोको समदने दकिन पृणतया वियमाने 
होनी & अर यदि उच्येफो अपनी न्यायनचुद्धिको व्यवहारं लान 
का अवसर दिया जाय, तौ चद स्वमावस थपनं देन भरितकी 
घात अच्छी तरह माच सता दं] व टिप व दानो पाल्याय 
स्थामे ही अपने वच्येये यान्तरिफ गुणा नार दाक्र्तियाे 
योत्सारित फरने, उत्तञना दते, ओर यदानिरा प्रयत्नत फरनं ध। 
वमे प्रयत्नस जा फर दोना चादि या, यदी हुमा । सात वी 
ष्रीसी दी आमे उस धच्चेफा व्यस््तित्व दढ ष्टौ गयां । चह 
पिना फिसी तिक, आनाकाी सार दलीटफरे एद निश्चयपूर्वफ 
५जन'यौर हा ' फटता धां। उसके माता पिना उस्वेः फैसले, 
निदयय, प्ल सदा आद्रर फग्ते थ यैर उखकौ स्वीकार फरते ये । 
दमे याद्‌ घट स्कृलम भरती क्रिया गया, परन्तु बदा जते अमो 
वदी दिन द्ुण्य कि उमस उसकी विना च्रिद्यक्वे निदययं 
शग्नेकी यट अपूरयं शक्ति पिदा हाने टी 1 उसकी खुन्दर नीर स्पध 
विचारशापित मन्दु पद गई, मानो उसपरः यादट चछा गय । सर्देज 
सहज उसके मुखस चे निद्धिवत ‹ न ! ओर ‹ दा  निफरने चन्द्‌ 
दो गये, जिनकी सय यदमी श्र्तसा किया करते य} चात यदी 
समास नदीं दुर । उसकी आत्मा गिरने टमी, निखय स्थिर करन 
समय उसके मनमें सिद्यक भरकर दानि गी मोर स्यय उसे अपने 
निश्वयोंकी सत्यताक्‌ विपयम सन्देद होन र्गा । सचस्ुच यदे 
पफ यडा भारी दुभाग्य था ओर उसके माता पिता भी से दुभीग्य 
ष्टी समक्चते ये । जिस खमय बद वध्वा धरपर दोना था, उस 
समय चे उसफो अपन निश्ययपर दद रटने ओर हरः वातमे स्वय 
सोचनेकः यास्ते भरोत्सादित करके उस्फे दस भयरूर पतनयो 
सोकनेका अयत्न करते थ । वे केवल र भी यदी सक्तेथे। 
मोभाग्यसरं चपनके सस्कारोने उस भनपरः दतनी गहरी खाप 
लगादीवी किस्करूल छोडनेके बाद शीघ्र दी उसके मनपग्से 
पयवस्म्ब, आत्म-मन्देद्‌ ओर अपने निच्धवामे विश्वासे 
भाव मिरने लगे । उसने अपना व्यक्ति फिरसे परास्त कर टिया | 
# 


भभाचद्यारी जवन-- 


उसके माता पिता उस्तकेः उन रद निश्चयोाकेः सखुनफर धरसन्न होति 
ध, जिनसे आसार भ्रमुत्व स्य ध्य दोता दह) ॥ 
यट यातत अच्छी तरह समद रैग्नी चार्दिण मि व्यक्तित्व क्या 
प.। इस िपयमं रमारे मनम काद सन्देद न रदना चारिप । 
अभिमान, दुराग्रह, आर श्रमण्डस चिद्ठाना प्यक्तिन नदीं द। 
मूत मनसो घम रखना, पिना परिय चाह जो कह देना 
अ्खटना गर उच्ड्ग्रुताका नाम भी व्यक्तित्व नदीः टै । अतिः 
सदसी तथा अतिमात्मविश्वास्ी चारक अथवा युवक या युवती 
सव्ये व्यक्तित्वके सिवाय किसी दसी दी यस्तुक दयोतकद ।ये 
त दरप्प्क कामम राग अदानिवाोरि अक्षान ओर उनके निरु 
सस्यैः योतफ रोत 1 सम्भवतया यदि वद्योको उनकी 
अपनी री समद्रपर छोड दिया जाय, तो उनमे य याते अपेक्षा 
षन छम दी होगी, कारण कि अल्पकाटिकं यत्तिसादसी, आक्र 
मणक, तथा वातनी चद्योपः न तो कोट घ्रेम दी करता हं सार" 
नं नई साद्मी उनरी प्रशाखा ही करता ह} चिकादशमान व्यक्ति 
स्वको भक्ट करवाल छु शण दोति द, ओग उनका अभाव 
व्यक्तित्वकी फमीका सव्या यातर्‌ दै । व्यक्तिन्यके अभावको प्रकट 
फरनेव्ाटे अथान वगुण दठ, वदोंका अनादर, माता पिताकी 
उचित तथा टार्दिक शच्छाभाको उधम ओर अटेम्मन्यता भात्म- 
विश्वासः स्वैथा विरुद्ध द 1 व्यक्तित्व-युत्त आदमीके किष अपने 
व्यक्तित्वको दूर फो दिसपनेकी खावद्यकता नही हे । व्यक्तित्व 
ज्य कदी योता है, वरहा यद स्वयमय दी प्रकट दो जाता देः 
मोग इसक्र अप्रकट रभाव सव दी अनुभय कर लेते षे,तथा 
स्यीकार फर छेते टे । उसके अधिक वोन, यथया दृसर्रोपर 
पना प्रभाव जमनि तथा अपने महत्यो यफित करनेका प्रयत्न 
रने भी कोटे आवद्यकत। नही टै 1 ऊारण कि वह अपने 
प्रभावशाली मौनके छायदटीचे सय पतिं कट देताद्ैजोकि 
समस्त अचम्थायों तथा सम्रस्न परिस्थितियोमे अपने आपको 
सतुष्र ओर दीक भ्रमपणेत क स्नेके वास्ने उम्बके टिप जावद््यक 
॥ 1 


व्यक्तित्व 


है 1 वद अपने कार्यमा तथा इन्छाकी चिन्ता दी नदी करता, 
क्यो किन स्वय सपनो इच्छा स्वामी ओर यपृने मामका 
निमाता रै । भपने सुख, आराम आर सम्भोगाको पणतया भूल्ट 
कर चह अपने स्वभाव तथा धरति उन आदमियोको रुख आरः 
विश्वास, तथा शक्ति ओर वभव श्रदान करता हे, जे पि उसके 
सम्पकमे आते ह 1 यद जपने बडारा फितना आद्र करता दे 
ओर कितने प्रेम तथा पूणता साथ चह अपने माता पिता, पिभ 
तथा साियोके इख आर आनन्दफे यास्त अपने आपको न्योछा 
यर करना हे ! जारे खच ही आदमी समस्त विभागोमि उसकी इम 
महती श्वक्तिफो कितनो शीघ्रता साथ स्वीकार कर स्ति) 
पक वार दो कुद्षट -वयोने किसी प्रसिद्ध रान-मण्डठीम 
किसी पदक चास्ते प्राथनापच्र भेजे । उनमेसे पक दुवल्य श्चकट 
-सूरतवाखा तथा दाव भावस जनाना ओर प्रभावहीन था वह 
व्यक्तित्वदीन था 1 जय वह गान म्या स्टेजपर आया, तव मादम्‌ 
ह्णा फर उसरी आयज्‌ ता अच्छी हे, सिन्तु उसमे कोर मेदिनी 
शक्ति ओर प्रभाव नरी हे 1 दुसरे आदमीकीं सावाज भरः स्वरः 
दत्म्फे परे तथा उनमें उतना रस भी न वा, किन्तु चद यच्छा 
व्यक्तित्व रयता था 1 ययपि उसके शरीरस स्यना अच्छीन थीः, 
तथापि उसे प्रत्यक कदम आर चार्म गम्भीरता, वजन आरे 
आत्माधिसार था। उसकी दृष्टि पड़ते यी द्शकगण उस्फे प्रभा- 
चम आ गये र उनको उसके आम विश्वास चोधष्ो गया 1 
चट्‌ व्यक्तित्वयुक्त आदमी था 1 उसने चद पद्‌ शीघ ही भप्त फर 
लिया, परन्तु खुरी आवाजयाले किन्तु व्याक्तित्य-दीन पटले 
आदरमीको यर्हौसि निराश व्छीटना पड़ा । अतप्व यद रीक दै 
किः “ चुरिपूणं व्यक्तिन्व हरपक स्थानपर हानिकारक दोता है । › } 
हम अपने जीचनर्मे प्रतिदिन दी देखने दे फि सभा-सुखाररियोके 
सेटफा्मोपर पक दुवा पतला ओर मन्दर मावाजवाला व्याख्यान- 
छता खव श्रोतार्मोकोः अपने वमे कर लेता द॑ ओर खुद जेप 
जरसे व्याख्यान देनेवाले दस्मे काद खफल्तां मक्त नही 
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होती । बटनसे चको री शकट देखते ही हाकिम उनके प्रभावे 
अ जत्ति र आर चकर्मे पक्षम फेखटो दे देने ह, परन्तु दुख 
चक्ीट फानूनी पोयियोकि हवा ठेते देते तथा चिह्धाते चिद्धाति 
यफ जति है, चिन्तु दाकिमयर उनफा कड प्रभाव नरी पदता 
रचे चिरुद्ध फसल यदेते र) प्रत्येक स्थानपर प्रभावद्याली 
तथा व्यक्तित्व-युक्त पुस्पं आर स्नियोको दी सफटता मिलती 
& दुसरोको नदी 1 
पटुतसे घडे ओर प्रतिष्ठित खी पुरर्योके सामने जाते दी आदमी 
चङ जाता दं ! वससे जो ऊ साचरूर जाता ह, उसका आधा 
आओ ठी रूपसते उनके सामने नही कट सकता । कारण यदी है 
किच समी पुरप धरभावशाली होति रे ओर आगन्तुक रोग उनके 
भ्रभावस दयं जाते दे । छद्‌ वार देम सुनते भी दे कि अमुक पुरुष 
सोयवाटा तथा धभावदगली ह । धन, उपाधि, उच्चज म, प्रसिद्धि 
आर दसरी प्य्सी धस्तु व्यक्तित्वे सामने नदी ठदर सकती, 
जिनको शक्तिसम्पन्न तथा प्रभावराटी बनानेवाला मञ्चा जाता 
दै । व्यक्तित्व श्न सये उदा 21 मघ्यकाठतमे धनो आदमी पक्ति 
सम्पन्न समञ्च जाते दोग । वास्त अवसे कुक दी पदे धन 
चको सभी मानते य, परन्तु प्क समय आया जन फि खोगेने 
धनको विदोप सम्मान तथा मदत्चकी चस्तु नटी समन्ना । उति 
साधारण तथा तुच्छ स्तु सममकर करा दिया । फिर विढठत्ता- 
का युग आया, ओर विद्धत्ताकी पूना टोमे लगी । जो आदमी 
दले शदमियो ओर दुसरी सस्तुओके विपयभ अधिक वति 
जनता वा, चद धनिक आदमीसे भी ज्यादा वलयान्‌ लमद्या 
जनि स्गा। लोग न्नानको दी शक्ति कटने रगे । ( वपणन 
14 एणएणः ) अय छु समयसे श्ान-चखके स्थानपर वास्तविकः 
श्थिक्षाकी मानता दीने र्गी दै । निस्सन्येह जिस यादुमीकि पास 
चष्टुतसी डिगसिर्या हे ओर ओ आदमी काठेजेकि चिष्ठरूप 
खख पदन हुए दे, थद सस्मानके योग्य दह । किन्तु यहुतसी उपा- 
ध्िरयो-डिगसियोंक लोनेपर भी यद सम्भवे दै कि वद आव्मी , 
६ 


श्यावः 


शि गरे चास्तविक जयेम टिनितन दौ! कारण पि चिद्र्ा- 
प्राति ओर यहुतसी प्क्ना्यफो पास फ सनका अर्थ सदा सत्‌- 
दिया भार खुखस्कार नहो छता । पिन्तु अय तो प्रान भो 
ध्यक्तित्यफे वरफे यास्त स्वान दना जा गहा £ । मय तौ च्यत्ति 
त्वयुक्तं पुष ओर स्तिया टी समारम मदान्‌ दाक्तिदयारी है । 
यद्र एलका मारम्म मात्र द्र, इसका यट परभातलद ।जखी- 
पुरप अपने साथियो चास्ते उपयोमी दा चालने, जं 
भविप्यमें म्टान्‌, भभावदाटी ओर प्रति्धित पदपर पर्टुयना 
व्यादने र, उन्दः निश्धयमे अपने ष्य्ित्यका दद फगना लेगा, 
श्यत्तिन्ययो यना होगा 1 

हस यदत दराक्तिफा सभी आद्रमी समान रू्पसं प्राप्त कर 
खषन ६ ! यद फिसीष- देनसे प्रात नदी हानी । षते पदात भी 
यौन पर सकता ह ? यर याजारसे ररीदी भी नही ज्‌ सङ्ती । 
ध्यक्तित्य फ यद्रे यदं आदमि्योरा ही अधिकार नदीं हे, उनकी 
धरठफ सम्पि या मौरूली जायदाद नही ६ । फिसीके नाम इसका 
पट्टा भी नदीं लिखा ष्टुना टै । यदि आज शु आदमी दूसरे खाद्‌- 
मि्सि यपेक्षारत अधिय व्यत्तित्य-चुकत ह, ते धसका यदी स्यं 
ॐ पि उन्दने पूर्वं जन्मम श्सकी प्राति , घास्ने अथिर प्रयत्न 
प्पिया दे। जो याद्रूमी सकफो प्राप्त करते र, उन सवका हसपरः 
समान यथिकार दै । जिस यग्यैके माता पिता व्यजित्वके महत्य 
तया सूल्यवो समहय £ ओग अपने यद्ेके व्यक्तित्वे विफाशाकी 
ओर उसी याल्यावस्थासे टी समुचित ध्यान दते है, सचसुच 
उस्र वश्येका अन्म धन्य टे । 

जिन आदमि्योँको यास्यारम व्यक्तिन्चम्राप्ि तथा उसको 
प्विफारित करस्नेके सुभीते पराप्त न ध, अय यदि उनकी युवायस्था 
भी दख चुकी ठो, ता भी उन्टं यह समग्रनकी आवद्यकता नही 
ट पिय उनके रिप व्यक्तित्व पराप्त करनेम देरदहो गर्दै, 
उसका समय' निकठ गया दे । व्यक्तित्वकी महती शाक्तिक विनां 
अपरे जीवनमें बहुत आदमी पीछे रद गये ह आर वटुतसे ससारकी । 
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रममम चिफट मनोरथ हा गये दै ! क्या आप भी उनमेतसे पणः 
ह? नदीं, आपको पसा न रहना चादददिपः ! यदि आप व्यक्तिन्चं 
भ्रा्िकी तीय इच्छा करे, तो आप भी इस शाक्तिको पा सफ्ते दे 
अय भी आपके जीवनका अन्तिम भाग दढ ओर. खुन्दर यन 
सकता ह 1 यद्वि भूतकाल्मे आप इख मदत्ती शक्तिके अभावसे 
असफल दोते रदे हे, यदि आपको अपने श्ुटिपूण व्यक्तित्मेके 
कारण हानिर्यो उटानी पदी हे, तो भी आपके लिप अव यदी, 
उचित तथा उपयोगी रे किः आप प्रयत्न करके उस वस्तुको प्राप्त 
करं, जिसका आपके जीवनमें अभाव वा, जिसके विना जीवन 
पथमे दुसरे आदमियोको अपनेस्ते आगे निकलता देसते हण भी 
आप सवस पीछे रर गये, जिसके अभावते आप अपनी मनोवा 
छित चस्तुर्मोको भरा नदी कर सके, जय कि दुसरे आदमी आपके 
सामने दी उनको धाप्त कर गये । । 
जव दम यह यात याद्‌ करते दै कि मानवजीवनं कु साद 
सत्तर चप टी परिमित नदीं दै, यद जीवन वद्कुतसे जीवनस 
पक हे जौर नवीन जीन सदा वदेसि आरम्भ दता र, जरह 
माची जीवन समास दता दै, तव द्म यट जानते दै फि यदि 
हम अपने जीवन पयुके अन्तिम भागपर भी. पटु गये ह," 
चिल्ल घद्ध हो गये हे, तव भी यदी अच्छा है फि हम व्यक्तित्व 
भिका धरयत फर । कारण फे इससे ह्म अपने नवीन जीवनमें 
युतसे सुभीतकि साथ भ्रवेशा करेगे, जिनके लिप दस जीवने 
हमा दय खालायित र्दे थ फिन्तु जिन्द हम न पास्केय। |, 


२-सम्यण्विधास 


%मे समस्त भूमण्डल, सप्त नक्षता सोर वप, सातर ( रामके यल राना )के बहि 
बल, एटार मलििप्त, महात्मा दसाऱ हृदय आर दो्सपायर कनित्वा स्वामा ट!» 
--दमसन । 
“मे आत्मारी सिद्धिक सागपर जारहा हू! मे अपने उस्र मागका पिसपर्‌ 
काद पद्‌ चिद नदी है पक्षीर ममान दता ह । म वदा अवदय पहु्चया । 
--म्राजर्निम । 
खट गात यर्दा फिर दोदर देनी अवद्यक मालूम दोती दे 
कि व्यक्तित्वको फोट दूसग आदमी नटी देता ओर न यदं 
ङ पडे वदे आटमियोकी मांरूस दे । जो आदमी इसकी राधिका 
प्रसन्न करते दे, सपर उन सभीरा समान अधिकार दहै । इसको 
सभी आदमी रात कर सरते ह । किसी पुरुप या खीका, चे 
किसी उच्च फुटमे जन्म आ हा, चाहे नीच धुल, चादे उसफे 
माता पिता अमीर हें या गरीव, समुश्नत्त सँ या पतित, उसके चिप 
-व्यक्तिन्वरे मार्गमे ये तें कु विदोप अथं नदी रतीं 1 हरक 
आदमी अपने ही पर्यौपर खडा दे । उसका अपना जीचन रे, जिसे 
चरे स्वय दी चनाता रे आर स्वय ्टी व्यतीत करत दै । उसका 
जीवन स्वय उसमे दी दाथोमिं हे ओर उसका विधाता भी यदः 
स्वय दी दे । इम मदान्‌ मूर्खतापूण अध विभ्वासको मूनुप्य-समाज 
न जने क छोदेगा कि अपराधियोफे स्थानपर निदोपि आदमी 
-दुख पाते है । लोग इस गिखनेवाङे विचारसे न जाने क्व अपना 
पीदा सुडा्येगे एके आदमी चदा, गद्य परिस्थितियों घौर इसी 
अकारक दमसी अवस्थाः अधीन होता दै, उनका दास दता 
हे । चास्तवमें अव तो वह समय आ गया हे कि जय खमी विचार 
शील आर बुद्धिमान आदमियको ऊपराङपरी विचार छोडकर 
गम्भीरतपि स्याथ गहय सोचना चादिष्ट यरः जीवन सथा न्याय“ 
९ 


श्रभावदाली जीवन- 


की तद तक पचना चदि 1 इसी सत्यको पक कविने निन्न- 
स्थिसित सुन्दर शब्दोमिं कट किया ह - 
५ आप पिटी चातेकि उपासफ दै । आपने जातियेतत 
पूयैजीवनकी चाद्य स्थितिको देखा ह तथा आदमीको सज 
नीति, जनता, धिकाग्िों ओर उम्माचायोका अयुगामी समया 
द, उनकी स्वना समदा है । सिन्त भने उसे उसकी वाम्वविक 
सवस्थामें सपने अधिकार्योपर चकते देया है।भरैतो जात्म 
गौर्यो अनुभव करता हमा व्यक्तित्वका याग अलापता र ओर 
अपनी भावी स्कीमोंको सोचता हमा आगामी इतिदासकी स्वना 
कस्नारह। 
स्या पको इस वात्तपर विभ्याल द कि मनुप्य अपने भाग्य 
का स्वामी ओर अपने जीवनका राजा दै? यदि आप णसा 
विश्वास नदीं करते, यदि याप यद विश्यासं सते दै कै आप 
ससारफे पक श्चुदध जीव अथवा अभागे पापी दै, यदि आप अप 
नको परिस्थितिर्यो, चद, वाद्य अस्था, अस्वास्थ्य त्तथा 
सदसो जन्य दार्दिक दुष्फर्पनायेका दास समञ्चते 2, तो यद 
पुस्तक आपके लिप आप्धेक उपयोगी न दोगी । फयोकि प्रत्येक 
आदमी वैसा दी शेता 2, जैस कि उसके विचार होते द । 
व्यक्तित्व प्रािका प्रक दरप्क आदमीके यास्ते व्यक्तिगत 
सवाल है । इसका फिसी दुसरे आर्दमीसे सम्बन्धे नर्द दे । दूस 
र भी आदमी आपे मन॒ तथा व्यक्तित्यको यलवान्‌ सौर ड 
नदह यना सकता । कोद आदमी आपको दुधरखसे दाक्तिसम्पन्न, 
भसफरसे सफ ओर ' फु नदी ' से ‹ सय इख ` नदी चना 
सकता 1 आप स्वय दी सय छु वन सकते ८, ओर आपमें सय 
फु करनेकी शक्ति मौजूद है 1 आप इस यातकी जय मी चिन्ता, 
न ककि आप अय स्या ह। यदि आप केचन्ड अपने आपर्मे 
चिभ्यास सक्ं मोर इस पुस्तकमं यता हृद यारतोपर च तौ 
आपका मविप्य यापकी इच्छानुकृख चन सक्ता दै) _ 
# वान्ट ब्दिटमैनकी ^ ],&0१९8 0 @८५९७ ” = \ ~ 
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सम्यग्विभ्यास- 


हय यास्त सम्यय्‌ चिभ्याख या स्या प्विश्वास व्यक्तय प्राक्तिके 
यास्ते सचन्ते पदटा सिद्धान्त षुभ । आपका अपनेर्म॑पिग्यास , 
रना यादिप । विन्यास रको कि आपये वास्ते सव कुछ 
सस्मय द्रे, गसम्मयटमीनटदीते। 

ण्कःण्चिन कहा हे। “तुम कभी फटी भी रएेसी यस्तुनं 
दस्मो, लिसफो तुम प्रान कर सकफो} आनेवाटा फोडभी 
समय, चारे यद फितनी शी दृग्क्योनषहो, प्ता नदीदेफिजो 
नुम्दषे पस न अप्यगा । तना स्म्वा कें भी मार्ग नीह, 
लिक्ितुमनयन कर सकारे । यो भीदेसा आदमी नाद, जो 
उम म्थानपर परैव ट, जसौ तुम नपर सवो।फोाई भी 
अधिरार णसा नरी, जिस तुम भ्राक्ष न कर सो । तुम अपने सह 
चासमे सनिवाल आद्रभियोकि मन्तिप्फाका क्षान र उनके ष्टद्‌ 
योफा प्रेम सञ्चय कसे । अपने व्रिमियाका भी उच्नतिवे मार्मपर लेः 
चल । समस्त विच्य छी सव आ्मा्ओंरे चख्नेका प्क पयः 
था अनेयः पथ समघनो 1 ” 

किसी दूसरे चिद्धानका कथन हे करि विशवास र्यनेवाले आद 
भीः चास सय कुर सम्भपय दे, युर भी असम्भव नदी हं । 

श्या यदे घात जानकर भी आपे समस्त शरीरम देसे सम 
खनी पेदा नदी होती कि उपर्युक्त यात सत्य दं? आप दसपरः 
विश्वास कये आर इसको अभी अपने टि स्वीकार फरो । इस 
पर द्यकी समस्त शक्तिसे चिश्यास यसे 1 तुमे वल विभ्वास~ 
परःद्टी न उदग्नेका भी दढ निय कर स्ना चाहिए, यरन्‌ श्ीघध 
ह्य अपने विष्वसको दढ निशया रूप देकर उसे अमटीरूपः 
देतेषमा भी प्रयत्न करना चादिण । 

शमसंनफा कथनं हं कि उच्छ ड निञ्युवाखा आदमी दी अच्छा 
1 सस्छतिका उदरेद्य फदपि इस अच्छाईको न्ट करना नदी है, 
धरन समस्त पिघ्र-चाधार्भकी दुर करके विद्युद्ध शक्तिका सयथः 
करना ह। 1 

शस तरद्‌ दुसरी आवदयक वस्तु है--दढ निश्चय या पका इरादा] 
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अरभावद्ाली जीवन-- 


| डावडिल हृदयवाे भोर अस्थिर चिच्च. आदमी सदा अस 

फर होते हे ! जो आदमी सप्ल्ताके पाद्री चोरीपर पटुना 
चादता दै, उत पिख्टे विपय-भोगोकी घारिर्योफी ओर नदीं 
देखना चादिए, चरन्‌ दद निश्चय, स्थिर हदय, र पूणे उत्साह 
के साय फचिवद्ध होकर सफरुताकी चोरीकी तरफ अषना कदम 
यद्धाना चादि । सस्तेभ अन्िवाटी चिद्रचाधामोंकी उसे परवा 
न करनी चादि । चाहे फी उसका सखि फल जाय ओग चैर 
लडखदा जार्यै, तो भी उसे खंडे रीखों ओर ऊचे पदादोंका पार 
करः जाना चाहिय । चादे उसे पीछेते फोई पुकार, ता भी उसे न 
उद्रना चादिपए । उसे तो समस्त फाठिनाश्योक होते हुप भी ऊपर 
हौ वदना चादिप, सामने शत्य दते प भी ऊपर टी चदना 
चपदिप । जो आदमी जीयनमे सफर्ता भराप्त करना चादता द, 
उसका दय प्रतना डढ होना चादि फि चद सासारिक मोदः 
सामाजिक धन ओर दृसखरे आद्मियोंकी वातोंकी तरफ ध्यान न 
देकर सकटों ओर आपत्तियोफे दते हय भो अपने निर्वि मामैसे 
चिच्टित न टो । जिस समय खी ओर्‌ पुर व्यक्तित्यफे महान्‌ 
महलकौ घुनियादमें ये दढ, सष्वी शीर अमेय आधाररिकाे 
ग्खेगे, उस समय उनकी सारौ मनोकामनाप्प पूरी देंगी, 
\ कारण कि प्रत्येक फामका अच्छा आरम्भ ही उस कामफी सस 

` छताका चयोतक है । 

यद्‌ पुस्तक उन युवा स्रियो तथा पुर्पो ओर अपनी युवाथ 
स्थाके अन्तिम भागपर पर्हैचे पष्ट उन आदमियोंके चास्ते 
-जा रदी रे, ओ यद अनुभव करते षट कि उनके पास व्यक्तित्व 
यष्ट अपूर्व शाक्तिः नटी है, जो फि वास्तमे उनकी टी रै । 
सम्यण्विश्यासर ओर उदा पा्िके खड, सकस्पको भले थकार 
-समदनेके पञ्चात्‌ में आत्म परीक्ाका कायं करना चादिप । शस 
-यातमें किसीक्तो भी सन्देद न लेना चादिष्ट कि व्यक्तित्यके अभाव 
की जडं कमजोरी, आत्मापमान, आत्म-रोद्छपता, आस्य अर 
-मानसिक्र तथा इरीरिक श्ुटि्योमिं दी हे । ये निकमी आदते 
श्ट 


1 


सम्यग्विश्यासः 


आत्मको गिरा देती टे ! फोई भी आदमी तव त व्यक्तिन्व भ्रा 
करनेके योग्य न टो सकेगा, जव तक कि वह अयने हदयातसमें 
मन, चचन, तन ओर अत््माकी शुद्धि तथा पवियताके मटच्यको 
अच्छी तरस न समर्देगा । अपवित्र विचार आदमीको वरयाद्‌ 
छर देते दैः । जिस आदमीका मन अपने इन शदओ--गन्दे 
विचारेष्चे आने देन है, उसे आगे उद्नेरी साद्या कदापि न 
क्ररमी चादिष्ट । 

कविवर टेनीसनका कथन हे कि मेरी सखुन्द्ग तलवार ल्ेदेफे | 
सपो काट सरुती दै, क्योकि वद अचू़ है ओर भेरी क्ति / 
दस आठमि्योयी शक्तिके चरारर दे, क्योकि मेः चदय पविध्दै। । 

पयित्नता ही वल ओर शक्ति दै । जिस आदमी कामम पवित 
ट, जिम माधेषर यद्नामीका कलक नटी खगा दे भोर भिस 
आदमीकी आसि बुरे काम न क्रनेके कारण कभी नीची नटी 
दती है, वदी आदमी सव्या वीर दं 1 ठेसा आदमी दी विजये 
राजमायका पथिक है । सम्मान रेल आद्मीकी हर समय गाह 
देखत दे ओर वैभव उसके सुखरे पास चमकता दे । पवियता मे 
पविना व्यक्तित्वं भ्राप्त नटी हो सकता 1 इसरिप व्यक्ति वग्राप्तिके 
इच्छुको फः यद. वात अच्छी तरद्‌ समञ्च लेनी चादिप कि यदि 
पमी वे घ्चुकते है अथवा किमी बुरे कामसी इच्छा करते षट, तो 
उन दमक भयकरः मूल्य देना पडेगा । चिन्चकनेवरे आद्मियोरों 
अपनी न्चिश्चक छोड ठेनी चारिपः ओर अपने आपको ससार- 
युद्धेक चास्ते तय्यार कर्‌ टेना चरिः । जो शक्तिहीन अद्मी 
अपनी शक्तिर्योको अपयात समदते दै, उन्दं धेय्यं तथा साहस 
धारण फर चादिपः । स्यो जव उनकी मनोदुत्ति पविचताकी 
ओर हे, तव उनकै हृद्य अवद्यकता पडनेपर अवद्धयमेव दढता 
ओर यर प्राप्त करेगे 1 जिन आदमिययोरे आचार पिचार पमि, 
ह, उनके दय भरसच्नतर ओर आनन्दसे ट्वाट प भर रहने चादिष्ट 
ओर उनम भुखपर छृतक्षताकरे चिद दने चादिष। त््योकि वेः 

शद 


श्रमाचदाटी आीवन-- 


जनसमूहयमे राजाके समान शच्तिसस्पक्त, मद्र जीर चीर होकर रदे 
ट! फेसा पविध्रायार्ण आदमा ही अपने शुद्ध, ड, यर्यान्‌ भार 
दैवी द्याथोकोः दु्यखा, पतिनः, पतनोन्मूर््ो, दु चितो, निस्सहायो 
अर गिरने दुष आद्रभियाशनी रक्षा दिष्य उखा सकता है । उसे 
स्पदां मानमें दी दृसेर आद्रुमियोका जीवन गा 1 पविध आ्रमीफी 
शक्ति अपार ६ । उमे कोन माप सकता दे ? चद अनन्त टै । चहं 
दभ्यरीय यल द । वदी व्याक्तत्व प्राप्तिफा राजमाग द॑। 

इन पक्तियोको अपने हृदय परपर गहरा अफित कर ले, तथा 
श्ूनपर सूच विचार कसो 1 अपनी दत्तक अलुलार इनपर अमर 
करनेक्रा प्रयत्न भी कसे गो । 


श्र 


३-आत्म-ज्ञन 


« भत्म-श्ान, आत्म सम्मान जर जात्म त्यम ही मठुष्यख्र मती प्रक्िका 


अर छे जात ६1 -2नीसन । 
"८ मनुष्य अप मद्व समदय स्ने दा, एर वह्‌ सम वत्तुर्भका अपने पेरा 
फ मीये परर टेगा, अपने वदाम क्रलगा।” -दमसन । 


आन पिना स्या व्यक्तित्व श्राप नदीं दो सकता 1 
षस लिप भ्यर्‌ आदमीका मन, वचनं ओर तनसे 
फेखा व्यवदाग करना चादिप जिसे वद यपने जीवनम युय म 
सममरेतथा जिससे उने रित न होना पदे। जय फोर मादमी अपने 
सम्मानकी स्वय टी पराद्‌ नटी करता, तव वद अपने सायिर्योसि 
अपने सम्मानकी कमे आदा फर सरता दे ? स लिपट यद वहत 
ही खाचदयफ रे कि चद अपने आपको जाने जीर अपना लान श्रापत 
चरेः । मात्म षान केवर पने अभ्यन्तरको देखने तथा आत्मा 
यीक्चणले भराप्त दोता र । दृढ व्यक्तित्व प्रापतिके इच्छुकको अपने 
आन्तरिक जीवन, सपने हदय, उदेश्यो ओर श्च्छार्योको कषान 
श्रप्न फरना चादिष्ट ताकि उसे यपनीं वास्तविक स्थिति मादरम 
दो जाय ! उसे यद मादयूम दोना चादिष्ट कि वद कर्द खड़ा दे । 
उसे यपनी उन घ्ुयि्यो (यदि फो दा ) फो भी जानना चादिष् 
जिनका खचार करना है । उखे अपनी उन दुर्वङुता्ओंका 
भरी क्षानं माघ करना चादिग् जिनको दूर फरना जरूरी दे । 
उसे यपनी उन कमजोरि भी वोधं दोना चाद्दिप, जिनके 
कारण मूतकाल्मे उसे हानि पटच चुकी हो यथवा हानि 
पटुचनेकी खम्भावना दर हो ओर जि7को दूर फरस्नेकी तरफ़ भय 
पूरा च्यान देना चादिष्ट ताकि भविप्यमं उसे खढ' विचार जीर 
सखुनिश्यित ध्यानिसे उसफी प्रगतिका मारी उसके पदार्पण करने 
पटले दी खड दो जाय, उसमें कोर रुकावट न र्दे । वास्तवमें यद 
जानना कडा दी उत्सादवर्धक है कि प्रत्येक दुर्यख स्यानको चद 
१८ 


रभावद्याटी जीनन-- 


डुग यः फिखा वनाया जा सकता है ओर प्रत्यक पेते चचः 
भावो ज भूतकाल्मं दमे पतन ओर नादाका कारण दो चुर 
हो, उमम ओर ट सकल्पदढारा इतना ढ़ घनाया जा सरता 
जिसपर मानसिक ध्रटृत्तियोका जरासां भी प्रभावे म पड । अत्य 
ही दुर्वल्य आदृमि्योफ वासते यद कितना गडा शुम सन्दष्ट 
भीर नथा दुवलडद्य आदमियोके चास्ते यदे फकितने आनन्दर 
यात दे । जिस दाक्ति, चर्य, सास पौर निमीकताको तुमने दे 
सादिति अधिकार अभवं किया हे, चे तुम्दारे छिपः भी र 

यद्वि ठम जाच्रत होकर उनपर अपना अधिकार भकः करो 
परन्तु इनके वास्त मूल्य देना पड़ता टं । परत्येक स्त्री तथा पुरः 
जानता हे कि उस्षक्रा मूल्य क्यार जार उसे प्या देना रोगा 
वह मृस्य _ र्पये-पसे नही, किन्तु आतम निघ्रह, त्याग, पातम 
निरीश्चण जर अथक भक्ति दे! म खव सर मदान्‌ मूल्यकं 

अच्छी तरद जानते दे, परन्तु सङो धि पिनादीदेम सः 
समस्त जीयनमे दुख घने रहते हं ) दस टिप रमे आत्म-परीक्षारक 
उस परडडीको कभी न रोरुना चादि जो फि आमानये 
गजमा्म॑ तक पटुचती 

यर्दा यह' रञ्च द्यो सकेता दः कि मान ले कोर आदमी अपे 
हदयम्‌ फिसी निरू चातको ठेखता छे, या यो कटो कि चह 
आत्म परीक्ासे जानता शं फ उसपे, हदेयम पतित भाव मोजः 
घ, अथया उसे माद्य छेत्ता है कि कभी उसने दुरे काम कि 
च, तो इससे श्या छाम ? इसका उत्तरः फेल यरी टै कि क्य! 
किसी आदरमीकेि वास्ति अपनी निद्टष्र वातोको जानना दसस 
अच्छा नही है कि वद्‌ उस्र पापक यन्धकारपू्ण देम पडा रे 
जो फि उसके जीवन-खोतको विवेदा कर रहा हे भार जा उसके 
समस्त जीवनकी उत्तम चयाः अत्यत उल यानोकोा नाश कर रदा 
है ? यर उन स्प-पुरधोके वस्ति सखि जास्टादहैजो दग तथा 
सायाचास्की इच्छा न करफे वास्तविक्ताको चाहते टे, जो दिखा- 
घरी जीवनके स्थानपरः वास्तवमें खरं तथा विशुद्ध जीवनके 

१६ ॥ि 


अआत्मश्न 


शुक दै ओर ओ मनमतान्तसे, मान्यताओं तथा दुस्य सिद्धा 
न्तोपर उदहर्नेक स्थानपर अपने आप्त दढ नींवपर खडा 
फरना चाद्ते टे 1 प्एक यदुमी अपन सम्बन्धे जो युध 
भी माल्यूम फर सकना ह, घट उसे नवदय माद्देम करना 
चाष्िप्, स््योकि आत्मान ्टीतो वट स्वय दं।यदि फिसी 
आदुमीरा अपने पडासियो ओर अपन सम्प्कम आनये याद्‌ 
भिये साय मानदासैका व्यवदारः नी ८, ता उसका देवालय, 
मन्दिर भौर मसजिद आदिम जाना किस कामका ? यदिउसका 
जीवन पयिय नदी दै ओर उसके वचन स्च नदी ट, तो उसरी 
छम्वी रुम्यी पानां ओर स्तुति पटोका च्या मृत्य टे ? यह 
यड पैकी यात दे कि अय धर्म-सम्बन्धी श्रम मटर यन्य पिभ्यास 
शर दाता जा रदा दै ओर अवे द्विन चले गयजय कि साद्भी 
सर्टीन धर्मो सदन रगे । यव तो पद दिनि आ रटादे,जय 
फि यादमियेक्िं लिए धमै जर जीवनया परु टी म्भ समस्ता 
जायगा । चे श्युभ दिनफा अभी प्रमात माघ हं। यव सादमि- 
का धर्म किसी धर्मस्यानपरः एकमित दीने, तीर्थयाघा करन, 
फिसी मत विशेष अलुयायी मार द्योनेसे न जोवा जायगा 
किन्तु अय द. आदमी धर्मात्मा सम्या जायगा, जो कि, 
यास्तवमें पविच् ओर भद्र दोगा, जा अपने वचन आर कर्मसे 
सच्चा हागा अर भिसकी दिनचय्यी सम्माननीय, याप, रिष्ट 
ओर निदोष होम । अर बहुतसे धर्मरौकी मानता न दोमी, यरन्‌ 
प्फ धर्मका सम्मान योगा, ओर वह है यास्तविरू, प्रतिक योर 
आमस्वभावरूप धमे । ओर तव ‹ परमात्मा ' "परमात्मा" विल्लने- 
यलि आद्रमी धर्मात्मा न समे आर्य॑गे, वरन परमात्मक सदेश 
शतैः अपने अमली जीवनम परिणत्त कर दिखानिपे आदमी टी 
धमौरमा माने जार्यगे । 

मानव हदयका यद धर्म कितना प्रारृतिक ओर अरुधिम हे, ज 
कि सादगी, सन्य, मेम, विश्वास, देया, भद्रता, चास्तविक 
पुखयत्य ओर सच्चे, मधुर सथा इद सीत्य आदि मटान्‌ 
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भ्रमावश्षादी जीवन-- 


गुणो वना दमा द । दमे अपने ध्मैसम्वन्धी आदरको जीरः 
या करना चाददियः ओर उसकी नीव अपने हदर्योने गहरी 
खनी चाहिप, क्यो कि ओ चात वास्तयिक नर्दी टै, वदनत 
श्वम दी दे सकती हे ओर न आत्माका सार दीदयो सकती दै! 
इस लिण पेम वनारी व्मेसे पीछा छुडधाना होगा सौर उसके , 
दुम थोर देनेवाल प्रभावसे अपने आपको सुक्त फरनां होगा 1 यत 
प्स्व आत्मवान नामस उरो मत 1 यात्म-यानके एसी दार 
आत्मा स्वततता ओर विजयको श्राप करता है । यत्म-ल्ानकां 
अमा पुरुषों तथा खियोको उस दुधैर तथा नाशकारक मान 
सिक स्थितम डाल देता हे, जिखे हम स्वात्माके सम्बन्धमे तुच्छ 
विचार रखना कते द । तात्पयै यी है कि आत्म्ञानके मावस 
आदमी अपने आपको तुच्छ तथा नीच समदने खगा है, जव 
कि आत्म्ञान उखको चीर, अमर ओर आत्माभिमानी वना दे ४५ 
द 1 इख लिपट व्यक्तित्यके परमावद्यक आधारः आत्माभिमान अं 
आत्म विश्वास है । किसी भी येते पुरुप या खनि कमी व्यक्तित्य 
भाप्त नदी किया, जिसको आत्म चिश्वासखपरः कोफी अधिकार पप्तं 
न था। महात्मा जेम्स ्ठनने अपनी पकः पुस्तके» लिखा दै- 
५ अपने आपको तुच्छ समद्यना ही अत्म पतन द । वास्तयम 
अद आत्मदत्याक्षा दी एक भेद टै 1 जिस आदमीका दरः श्रारका 
विश्वास द फि उसके छद्धाचारका मद्व गन्द वच्ों जिवना दै, 
अथीव्‌ खु भी नदय हे, उसमे कुछ भी अच्छीः वाव नदीं है जीरः 
चह कमी यपे अय्नेसि उघ्नति नदी करः सकता दै । पेखा 
आदमी अपनी इस मनोवृत्तिसे अपने आपको नपुसकं यना रहा 
दे, अपने जात्माफा गखा घोट र्धा है ओर सपने चरित्रकी 
सर्वन्व तथ परसेत्छृष्ट वस्तुकी जदकतो कार गद्द्रे जीर उसि 
तितर विवर कर रदा हे!» 4 


क छाूरन गेटवे ( छीाणष्णह्टु (ष््कयफे ) 
१८ 








असदन 


% आत्म विरस्कारसम्बन्धी भन्येक विचार व्यक्तित्वकी शक्ति 
-ओर मूसा नाशक दटेरा तथा रोग हे । ” 


अपने आपको तुच्छ ओर नीच समन्नना बहुत हानिकारक दे 1 
शस कारकै पिचारः मानव-समाजरो उसरी शक्ति आर घास्त 
-पिर वरसि यश्ित कर रहे टै । "ससार ज्गोका स्यान 
अथवा "यद दु खोँका घर टे -इन विचारोके परभावसे मानय ट 
योकी ससारके सान्दर्यको देसखनेकी शक्ति न्ट हो गई दे । वास्तवमे 
आदमी श्ुद्र जीय नीं दै । यदि वह परमात्म पदसा पनेरा' 
सकर्प छर, तो परमात्मा घन सरता ह । चट अपने मन आरः 
शारीरका साजा दे । वद अपने प्रत्येक चचन ओर अत्य कामत 
नेता तथा पथ पदशचैक टे । जय कोड जाद्मी उपर्युक्त अवस्थामे 
श्रात्त कर लेता ठे, तच समञ्नना चादिणः ॐ उस आदमीने अपने 
सच्च आद्कषरी ओर धढ्ना आरम्भ करः दिया रे । चद अपने ध्येय 
की मोर चर पडा हे । 

आभो, अव देम फिर पुर यार उन सन चातोंको दीदयद, 
जो कि अव तक की गद्‌ हं व क्मसे (१) सम्यग्िश्वास, 
(२) टद सरक्प, (३ ) आत्म-परीक्षा अथवा सात्मानुवीक्षण, 
(४ } आत्मक्षान, (५ ) आत्म विश्वास, ( 2 ) आत्म-सम्मान आरः 
(७ ) आत्म-सयम ह! 

सिस मार्गको उताना भरयत्न ययौ या जा रहा दे, वह एतना 
खर नद्दी है कि उसे धक आलसी तथा वेपरवा आदमी भासत 
क्र छ ! थो विश्वास, जघ मन्न ओर जादू-खोनेका भी यह मार्गं 
नही ष्े । ओर जादू आदिपरः आन विभ्यासमभी किसकाहै? 
व्यक्तित्य मालिका मामे कठोर वपत्म-नाधना ओर तीव मानसिक 
श्रयत्नका मार्ग दे । जेम्स एट्नने एक ओर स्थानपर करा दे यिः 

५ किसी घुरी भदतके सामने छक्नेसे आदमी सपने ऊपर यन्य 

कनेक अधिकारे सो देता टे 1 ” ^ ज आद्रमी ातम-सखाधनाते । 

चना चाहता दे ओर विचारपदाक्तिकरि आसिकः वासते किसी जादू 
४९ 


श्रभावधाली जीवन-- ध 


आदिक इसन्विपः तादा करता फिरता हे किः वद्‌ विना ्ाथ- 
पर हिचि शै दस महती दक्तिफो प्राप्त कर छ, तो वह आदमी 
अपने आपणो धोखा दं रहा ६ आर यपनी मिटा विचारदाकति 
कभी दुक चना रा &। * घुरी आदतोंपर विजय पानेमे 
सफ हनत जो विचार-दाक्ति उत्पन्न ददाती ह, वह मचुप्यको 
नवीन अच्छी आदतें डालनेमे सम बनाती दै! स्यो कि पक वुरी 
आदतसर छुटकारा पाने वासने टढ उददयकी आवदयकता हं 
ओर पक नई आदत चनानेे वास्त अपने उदेद्यफ बुद्धिपूण 
उपयेगगफी जरूरत रे । फेला करने चास्ते एक आदमी मनसे 
चुस्त तथा शक्तिगासी दोना चादिप्प अर उसे अपने ऊपर निर- 
तर दैख-माख स्यनी चाटिपः । › 

विचार चिकारके मागमे पार्गामिता प्क असुद्धधनीय तथा 
अनिवार्य स्थान रे । टरपक कार्यको ठीर पूरे रूपस् फरना अन्यत 
आचद्रयक हे । पूदडपनका काय दु्ल्तारा चिह दहै । ` 


[> 
४--श्युत-न्नान 

«मे सपना जावन कही भी क्या न व्यतीत करू, परतु सदा आत्मसतुषट रटगा 
ओर सारी आकम्मिक चटनाआस सामना करने वास्ते तग्यार रहगा 1 ” 

--वात्ट बिटमैन 

“ लुम णक्षी किसी भी वस्तुका नदा चता सस्त, जा मर क्षानसे परेष्ठो । तुन 
कभा यह्‌ मत साचा फि काई्‌ भा काम तुम्दारा शक्तिसे मादर दै ! तीर इच्छावाक 
आदूमार षास्ते कुछ भी असम्भव नदी है । क्या इस करना चाहिए ? हौ, भे इम 
जरर करगा ! वस, यहा एक नियम है, जसस सफल्ता मलता है ।” 

--यस्यवित्‌ । 
हंखरतदीन आदमी सदा दूसरे आदमियोके आद्र भोर 
निश्वयोके भसेतेपर रहता द ओर उसके दारा दी अपने, 
जीवनको व्यवस्थित करना दे, षिन्तु. व्यक्ि्वयुकछ आदमी अपने | 
जीवनः स्य दी व्यवस्थित करता रे । 

व दुसरे आदमियोरि सम्मतियारो यथेष्ट आद्रे साथ 
सुनता दै, विन्तु उसके देखा करनेका अभिप्राय यह नदी ्टोता कि 
चद उन सम्मतियोके देगपर अपने जीयनरे नाता दै । उसका 
-मश्ा केवलं उन सम्मतियोमेमि अख तथा उत्सादवर्धक वात ग्रहणं 
करना ह होता हे । दृससेंगी खम्मतिया समुचित भदरके साथ 
सुनने खनेनेवादे आदमीकी शिष्टना ओर नम्रता भी एक कारण 
दे, तथा इससे यद भी प्रकट होता है कि म दूरे आदम 
विचार्योका सदनच्षीटतापूर्वक आद्र करना चाहिष । विन्तु मे 
यट फमी न भूलना चादि कि पक व्यक्तिन्ययुक्त आदमी सदए 
अपने ही निश्चयोंपर चरता हे ओर उनके ही ढा अपने जीदन 
तथा चरिप्रको भ्यवस्थित तथा सयत करता दै । 

व्यक्तित्व अपने उदेद्यकी स्वय घोपणः करता द, ओर बद सव 
भ्रकारे पूरणं द्ोता दे । व्यक्तिन्वयुक्ता पुरुप तथा सियो स 
यातो समन्न चुकी हे एके किसीकी नरु करना आत्महत्या दै । 

| 


श्रभावदाटी जीवन-- 


यदि फोर सादमी किसी दुखेरे यड आएदमीकी इस लिए नकल 
फरना दे ि चट दसरा आदमी पदे आदरमीके वास्त सम्मानपाच 
है, तो यट कंदेना चाहिण कि नकख करनच।ला आदमी दखेर 
आदमीकी चरती फिरतती छाया माव दे । नकल कस्नेवाङे आदमी 
अपना सखी रूप नदी देति, वे दोंगी, छठे ओर सुलम्मेके समाने 
दोते है । यदि हम किसी कामको केवट इसी लिपट करते द कि कोर 
चेटा आदमी हमें पेखा करनेको कटता है, न कि इस लिप कि हमार 
दवय उस फामको करनेकी प्रेरणा करता है, तो कना होगा कि मं 
चषटरूपिषए ओर निर्जि दारीर मातर हे, सचे पुरुप या खी नदी दै 
ज्व जव हम किसी दूखेर आटमीकी नकल करते दे, या फिसीं 
रेस कामको करते है, जिसे करने न तो हमारा अन्त फरण ही 
कता हे ओर न जिसकी सच्यामे दम विश्वासं दी होतः है, तव 
सप हम अपनी शक्तियोको न्ट करते रै ] किसी कामको भरचलित 
अथां रूढि समद्चकर करना अपने अन्त करणी श्क्तिये। तथा 
अपनी विवेक्ुद्धिको दुर्य करना दै। पेखा केसे तो दम 
अपने आपको ठीक सम्मति स्थिर करनेमे अयोग्य यना ठेते है । जिन्‌ 
आद्रमियोंकी आन्तरि विवेकदाक्ति न्ट अथवा सुपुप्त न दो गद 
शो, निस्सन्देद्‌ उनके चास्ते दर समय दृखरे आदमि्योकि निर्य 
सतया आदृश्शोके सामने कना वदी कटिनतास सम्भवं टोता दै। 
देस (शुक जानेवाले) आदृमियोकी आन्तरिक विचेकदाक्ति सटजदीर्मि 
सयेथा नए दो जाती द ओरयदि फिर कभी व जाग्रतभी होती ह; 
ततो उस समय जव कि उसके जीवनका भें तत्व उनकेः , ्टयरयोकी 
फमजोरी ओर इस ुकनेवाटी भव्रत्तिरी भर चद्‌ जाता द। 
अपने दयम सदसा उर्नेवाल चिचाय, भावा ओर तर्गोकी 
देप-भाट रकस 1 उने उरते दी मरण कफर लो आर उन्देर्योदी 
विदधु मव टो जाने दो 1 यह सोचते हण कि यह चढा आदमी 
मथवा कोई दला चडा आदमी तम्दारेस यदे विचार सेचेगा, 
उच्च भाव पदा करेगा आरः तुस्दार कस्ते उच्च आदश रफ्खमए 
कमी दुसरे गद्रमिर्योकि विचा्योकी याट मत देखो, उन्दं चला 
यर 


शलिन 


करते हर उधर मत फिर । लुम पला क्यों कसते हो ? दुसरा 
आदमी टी उद्यतरः भाव्‌ क्या सोच सकता ह ? यया इसी तद्भे 
यदौ भाव फाम करता ट कि उसके पास सोचने विचारनेषी दोष 
थे शकि है १ प्या घट यटन्‌ अच्छा सेष्ये सकता रे शपेखा 
ख्याल करना यष्टी भारी भूल हं । सोचन विचारमेफी शक्ति र 
प्फ साद्मीके पास ई आर अभ्यासते सयं आदमी उसे यडा 
स्फते ह ! ज साद्मी अपने वि"वासोफो सन्दठकी नजरते दैखता 
ष अपने विचार्यो मवदेटना करता हे, अपनी योम्यताद्ा अचि 

भ्वासकी शणिसे देखता ह आर दूमर आदमियौसी सम्मतिर्यो, 
योग्यता भौर विचागेको, पुरान शेते ण भी, महत्वपूर्णं सम 

हरता छ, वह कमी व्यक्तिन्व प्राप्त नही कर मस्ता ! यट प्रभाव 

ह्यास सोर प्रतिमादणाटी नदीः यन सरुता । पेखा कटनेफा अभि- 
प्राय चे घडे विचारकोकी अवषेना फराना या उनकै भ्रति अथद्धा 
पैदा फराना नदीं द ओर न सका मदा यद द कि आदमी दूस 

रके पिचासेते लाभ दी न उटाप्छ घरन्‌. इसफा तात्पर्यं यट प्के 
शादभी स्वय अपने अन्दर सोचने विचरनेमी शक्ति पैदा फर, 
गुससेकै विचारयोको चिना सोचे समसे स्वीकार न फर ओर 
किसी पेरेण्ट वादके समान गख मीचकर गच्के नीचे न उतार 
आय! इख लिष तुम सदा अपने दी विचाराछुसार फाम फरो । 

अट विचार तुम्दारां दै, उसमे विश्वास र्पो आरः उसे स्वीकार 
कयो ! मान खो कि अपने विचारानुसार काम फरते दपः तुम्हे यह 
म्पूमषद्दोकि तुमगटती कर रदे हो, डकः ार्गपर नदी जा- 
श्दैष्ठो, तो भी चह भूर देखने माघकी अथवा चटुतं फम दानि- 
कारफ होती हे 1 इसका परिणाम अच्छा दी दोगा । प्योपवि पकः 
दो वार भूल करनेषर फिर तुम वैसा नदी रोगे 1 उम भूलते 
उरा शुर हानि वम्र रिण भविप्यमें कद परकारसे खा देनेवाला 
च्य होगा । येया किसीनें धोपर एक दो वार गिरे विन सवारी 
रना सीखा द ? क्या अपने जीवनको सखतरेमें डे विना किसने 
तेरना सीखा हे ? किर भला मनक धोदेपर, विचारदाकिकी तीव्र 

रे 


ध्रभावद्ाी जीवन-- 


मामी सपारीपर पया फोर आसानीसि पिना सोकर यिद 
कावू पाखकता है? चिचारदाक्तिके थथाद समुद्रम जीवनको सकट 
भं डाले विना दी क्या फो उसे परार करना सीय सकता द? भूट 
फरफे काम सीखना आर विफल होकर सफल दोना एक वडा 
व्फमदरायक व्यापार है । आद्मीकी अपनी आन्तरिक प्रेरणाओफे 
नियम्‌ गतिरिति इक भी वास्तायिरु नदी ह । 

इमसनका कथन द, ^“ जो वास्तवमे मदुप्य है, षद दरक 
यानको यो ही मान लेनेऊा हमेशा विरोधी दोगा । जो आदमी अमर 
विजयो मो भात करता है, चद अच्छाईके नामे कभी नहीं स्कता, 
वद्‌ ता उसे भी पार फरता दे 1 मञुप्यके हदयकी पचिघ्रतासे वद- 
फर पई भी दुसरी वस्तु पवि नदीं दह । गपने आपको पापात 
यरी ओर दोयोसे मुक्तं कर न्ने, फिर. समस्त ससार तुम्दारे साथ 
होगा 1 सुञचे एक उत्तर याद दे । जव म नवयुवफ था, तय भने यद्‌ 
उत्तर दूसरे आदमियोी पररणापर एक पसे आदमीको दिया या, 
ज सुद्धे ईसार्शधमकी आचीन मान्यनाभोंको स्वीकार फस्नेपर्‌ 
याध्य कर रदा था । मैने कटा कि जय मेरा जीवन सर्यया भरी 
आन्तरिक भावना अनुकल दै, तव सुनने मथामोकी पविघतासे 
या काम ? इसपर भरे मित्ने कटा फि सम्भव हो सकता टेक 
ये माचना्ः उच्च श्रेणीफी न दयँ, वुरी दो । सपर भेने उत्तर 
द्विया कि सुञ्च तो वे भावनर्थै बुरी माद्म नदी होती, फिन्तु यदि 
वे मायने चुरी भी दो, तो मे भी युर रगा । अपनी भरति तथा 
स्यमाये नियमके अतिरिक्त दूसय कोई सी नियम मेरे लियः पविश्च 
नहीं) जो कु कि सुद्ध करना चादिष्टः उस्र सवका सम्बन्ध 
सुश्ते ष्टी दर। मेरा फरतैव्य चट नही है जो फि दूसरे आव्मी 
सोचते! | 


अपनी निजफी शक्तिको अपने व्ययदासेसे कट कथे । चेला 

जीचमे कदापि व्यतीते मत फरो जो कि दृसखसेंके जीवनको भकट 

करता दै । तात्पर्य यदी द फि मसुप्यकतो अपना जीवन पने ष्टी 

विचायुखार दाना चादिण, दुखसके विचाराचुक्ूल नदीं! 
म्भ 


[~स 


श्चात-शान्‌, 


पिना किसी याह्य द्रावक अपने स्वमावके अनुसार काम 
-फरनेको ककतिके फोपको दमने खा दिया ह आर उसे तलद्य कर- 
-नेको, उस गई इड्‌ शाक्तिको दुवारा प्राप्त करनेकी वशी भासी 
आवद्यकता ट । दुर्भाग्यसे मने आधुनिक शिक्षको इस धातकी 
आ्णा दे दी हे फ़ वद स्वयमेव प्रात होनवाटे श्षानका गला घोट 
दे, उसे प्राप्तन दोन दे। जो यात शिष्षकों आर पुस्तकोदारा 
हमारे गरेसे नीये उतार दुर जाती दे, अपनी आत्मिक दाक्तेद्ास 
"उससे अधिफ जाननेफो रम चेष्ठा टी नदी करते । बास्तवर्मे हुन 
छरफे यह गत किनारेपरः ही फाम करना होता ह । दस तरह 
आद्देमो सत्य ओर क्षानको अपन दयम तलाश करने 
स्थानपम उनके टिप चाहर मारा मारा फिरता हे । आदमी इनके 
यास्ने अपने उल आन्तरिक प्रकादाको छोडकर, जो फि उसे 
शरीरका आख नाक कान आदेके ही समान धक अग हे, यादरके 
सदारापर निर्भर दाता हे । यद यड ही सेदफी चात दे फि मानव~ 
दया यदह यप्रर्ट्‌ देवो प्रकादापूणं नियम आज मत-मतान्तरो, 
सिद्धान्तो, सतियो आर रुद्वियोंदयारा दस घुरी वर्दसे कुचर दिया 
गयां ह एफ मयुप्य जाति आज नाटक पाच्र, ओर नकार मान्न र 
गर्‌ हे । दममेसे वहुनसे आद्रामियाकी आध्यात्मिक तथा नेतिकः 
अवस्थां भज चिरत दहो रदी हे ओर बहुत ही कम आदमी हृष्ट, 
पुष्ट, ड सर यल्वान्‌ द । म देखते ट फि यदत दी कम आदमी 
सीधे तनकर तथा ख्चीले कमते चल्ते है । थोडे ही आदमी 
शान्त दण्टिसे अथवा सतजामय भापस देखते द । कुष्टी आदमि्यो 
को ध्यनि उनके वश्च स्थटसे जारके साथ निङृल्ती है । च दोरके 
समान नदी वचिधाढते, वरन्‌ नाक शुनगुनाति ई । ओर शने गिने 
आदमी ष्टी अपने सुदढ च्यक्तित्यके टपर ससारके दुसरे व्यक्ति 
योते ट्र स्ते दिम्बार्‌ देते दे । 
उपर उन आद्रमियोंका विच्च स्यीचा गया हैजोफि अपने 
आपको आत्म-सयत, आत्म-सम्पन्न स्यतच्र, उत्सादी, विदा 


दय, मदान्‌ ओर शक्ति-खम्पच्न थनानेका साहस्र करते है । 
{+ । 


श्रभावश्पी जीवन \ 


पेते टी खी-पुर्प अपन स्ववत्र मनुष्यत्वं सीर च्य्तित्वके घडे 
महरम रटनेकी दिम्मत कस्ते है पौरः फिर वे हमपर अपने स्वा- 
तव्यके सीौन्द्यै ओर अपने स्वावखम्यनपूण कार्योरो अकटः 
धस्ते द 

खभ श्चुतिक्लानकी इस मदती दाक्तिका पुनरुद्धार करना चारि 
भौर घस्तु-स्वभावके रदस्योमिं वेदा करना चादिप् जीर उनर्टकि 
अवुकरुख अपना जीवन वनाना चादि । वस्तु-स्वमायका यद स्रा 
श्ञान मानयदयकी मदिर सादगी दी हे गोर यरी यस्तु-स्वभाव 
सवैकालटमान्य घर्म हे । 

श्चुतिक्षानके पविन्र सरोेवरको फिरसे दढन टी पूरणे सत्य, आन्त 
रकि भरेरणा ओर उस प्रत्यक्ष क्षानको तद्यश करना हैजो कि 
हम निस्सन्देद सरी तथा पुरूप चना देसा । 

श्रुतिक्षान, चिना वाद्य वूयावके स्वेच्छापूयैक काम करना, स्यत- 
श्रता जोर आत्म-सम्मान दी छु एेसी सीव है, जिनपर चद 
क्षरः दम व्यक्तित्वको। पराप्त करते ह । 

स्ी-पुरूपोको अपने चठ, ऊँचे ओर श्युतिक्ञान तथा आत्म-सम्मानः 
दास सदा व्यक्तित्व प्रापिका भयत्न करना चाहिण 1 


॥ 
॥ 


¢ 


प-- निश्चय ओर तत्परता 


५ सस्यपर खट रदा न्याय युक्त कामम क्रत हुए कभा ठित मत हा 
जिस पातमा तुम न्याययुक्त समत हा, उसी निथय क्रो ओर फिर उस्र 
जम आभो 1” --जाज इयियर 1 

< सिमी भां काममा आधा धोया क्रनसेमे शरणा करता हं ! यदि यद काम 
भ्याययुक्त दै, तो उसे वारनापूवर वरो ओर यदि टीस्नदीदै तोमतक्रो। 

--मिलपिन । 


इचि तिके मार्मरी चडी बडी सकायटेोमेख एक 
र्कावट दियर या ङगडट्पन द । व्यक्तित्वयुक्त 
आद्मी अपने मनको दढ कर लेता ओर अपने सय कामारो 
अच्छी तरद सोच र्ता हे! बह सव वार्तौको वियेकरी व र 
सतोखताः है आर प्पकाय्र तथा खगावार विचारद्वारा शर ४ 
भतीजेपपर परयता हे । ज यात उसके वास्ते ठीक दि, उसे 
शद जानता आर उसे दी स्वीकार करता है । विपरीत 
इसे, एकः व्यक्तित्वटीन आदमी अपने रिष्ट दुरे आदूमिर्योको 
सेयनेकी आक्षा देता दे, उन्दीके निश्वासो मानता दे आर स्वय 
अपना कोई निश्चय नी स्पता ! श्सी लिट वह सद्र दुसरः आद्‌- 
मियो निश्चयो, मनो आरः विचारोके साथ चलता हे । इसका 
पर यह होता हे कि बद सिदधीला ओर यनिध्ित हृदय दो जाता 
है ओर लगातार इस विचारसे उस विचारपर मारा मारा पिरत 
हे । चह फी चक विचारको स्वीकार करता दे, फिर शीघ्री 
उसे छोडकर किसी दृलरे विचारको ब्रहण कर छेता रे 1 रेखा 
आदमी समुद्रम यटनेवाे तिनकेके समान हे ¡ जिस भ्रकार उख 
तिनकेकी गति निशित नदी दतती, उसी रकार उस आदमीके 
विचारकी गति भी निथित नदी होती ¦ जिख प्रकार तिनका 
स्वय नरी चलता, चरन्‌ समुद्रके यदटावके साथ वदता है, दीक 
उसी प्रकार वट. आदमी भी .जमानेकी रके साथ यता रहता [\ 
२७ न्म 
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भ्रभावत्नागी जीयन-- 


चते मावमरीके पास छु द्र चठनेसे दी उसफे मनकी सरस्थिस्ना 
आर उसो नोवकीं कमजोरी माम दौ जातीं हद} घह सादी 
नवे करिनारेके वृक्षक समान अरसित दाता दे । देसी यवस्था- 
मे व्यक्तित्व कमी प्राप्त नरी किया जा सकता, श्व्योकि पयमते 
उसका अपना मत या निश्चय दी नदो दयता, वद दूसरे मादामियेके 
मतोफा समृ हाता दे । दूर, ओ यात चह कता ₹, वद्‌ दद्‌ 
चिचारपूर्येफ ठीक निथित की दुई मदी दती, अपने द्ृदयके पूणं 
विश्वासतके साथ नदीं कटी जाती, वद्कि सदा पेम दुल, अवि 
शवसनीय ओर परभावदीन अवृत्तिपर अवल्नाम्वित लेती है, जैसे 
कि * अमुक आदमी देखा कता है „ ‹ धर्मशाखनोर्भे यद लिखा 
हे ` ओर ' यर्दोफी परस्परा यद है ›। अिन्तु प्क व्यित्वयुक्त 
भ्पदमीक्‌ दम चातक्की परा मरह देती एके फो आदमी , स्त्या 
करता दै 1 फिर चाहे फटनेवाला आद्रमी फोर ध्माचाय 
हो या गृ्टस्य । उसे षस वातकी भी चिन्ता नदी दोती 
कि धर्मदास्ोँम उस वतके सम्यन्धमे क्या व्यवस्था मिठतीं 
है गौर वर्गोफी स्या परम्परा ह। उसे लिप तो यान सत्य 
छोनी चादहिपः अन्यथा उसका उससे क्या सम्बन्ध ? समस्त धमा 

चायो, दिक्षको, सम्पदायेा जीरः यदे आद्रभियोफौ उपक्ा फरना 
छमा पक व्यक्तित्वयुक्त आाचमो अपने आमक पृण वर्ते कहता 
ह कि ' भरे चिप यहो न्याययुक्तं द" 1 चादि यस आदमीके निधया 
ओर हमारे निश्धयेमि कितना ही अन्तर यान दयो, फितनारी 
-मत-भेद्‌ क्यो नदौ, फिरःभो हम पे शकतिशात्यी तथा स्वत 
विचारक आदमी भाव ओर कको अभव कयि चिना नदौ 
र सते! उसे अवद्य अभव करते ट 1 उसक भत्येकः विचार, 

शष्द्‌ ओर कामस एसी शक्ति, विश्वास ओर भभावं निकलता दह 
कि उसमे दमारी तरफको पुण्यसरोत यता हे । हम यद भी 
अआलुभव करते है कि पे आदमीको थोदीसी सगतिसे टमं चह 
शात्ति पप्र ्ाती हे, जो देम भद्र खि-पुरुष चना दूती द 1 व्यत्ति 

त्वं यदी मदस्य द किं जिसके पास षदः दता ह, उसे उपदेश 

ग्द 


निश्चय आर तत्परता- 


देने ओर परार फरनेके यास्ते पादर पिरे री भावदयकता नदी 
पट्ती. ! उसा ते जीवन टी उषदेश्मय तथा आरीरयादपूण 
नाद्। 
अत्यन्त महती शाकतिसा सदा अजुमयं किया जाता रे, वद्‌ सुनी 
नदी जात्ती । दय ही इसको समद्चता तया अनुभव फरता ह्‌, 
अंसोफे साम्ने एमका कनद अद्यानि ( 10010005770८40 } नदी 
क्या जा सवता, सरी कोर युमादश्च भी नदी होती ! 
दस पुस्तके आरस्भम कद्वा गया था कि हम व्याक्तित्वके 
िनफी सौरजा रटे दे 1 उक्त सुद्धिनफा उ्रयदो चुन है। समा- 
चागपधेधिः पठनेन दमे यट पि.वास राता है मि ससारने व्यक्तित्व 
छी दाक्ति अं(र उसभ ,अधिकाराको समह दिया दे । नाम, घन, 
उपाधिर्या अै(र वदी यदी स्थिततिर्या याज सी द जेसी कि वाके 
सामने स्याक। योग्यता, सदस, गुण, पविता, मानसिक चल 
ओर चरि ही आज वदी वस्तु ह 1 व्यक्तित्वे छदिनका यर 
सो प्रभात मात्र दै, उसका पूर्णं विकाश हमे प्या न देगा ? 
ससारफे शतिदासमें सदा पाय भोर यथिकारीको ही सम्मान 
नद दिया गया है अर न सच्चे मदापुरपोने भूतकाले वे" 
सन्मानं ष्ट प्रात क्ति दे, जोकि उन्द अपने व्यक्तिगत बवल 
आर सासे भरास्त दनि यादिष य । उनके स्थानमें कितनी दी" 
थार दुरः आदुमियेत्का उनकी स््यिति-पोजीरान-आरः नामके 
मरण सम्मान फिया गया दे ¡ कितिनी दी चार उच्य स्थितिकेः 
-दमिर्योषो उनकी वहाय कारण सम्मान प्राप्त हुया हे, उग्के 
साहमन भीरः वीरत्यकेः कारण नही 1 चिन्तु इस प्रकारक याते आज 
वहन, अशेम पिदा शो चुकी २ । आज दमा साय च्यक्तित्वका 
यर है । मचुप्य आज सरं खु है ओर व्यक्तित्व ही आज वास्त- 
विक मदत्यका माना दुखा विह दै1 
भव हम मन भर्‌ चरित्रको दढ कने सद्ायत्ता देनेवाशी- 
घा्नोका( विचार रते ह । सबसे पदी यात यह है कि अमिय 
कामों भोर कतं्वयोकों कभी याट्ना न चादिप्-मुलतयी न करना 
२९ 


अमाचद्णली जीदन-- 


न्चादिपः । मन-चाते, परिय कामोको पदे फरनेदे चास्ते छोँटना 
आपे लिप प्क चहुत टी साधारण वात दो सकती है, सन्तु मच 
अग निरीक्षणसे यद्‌ मालूम दाता दै कि परिव कामोको पदे फरना 
-अपने चित्रको दुरल स्तथा पतित वनानां दे । व्यक्तित्व प्रापि 
-रास्तेभं यट दत पक वडी खकावर देः। आपके सामने पक फटिन 
कामद अर याप उनि टाखकर अपनी दिनचय्केः आारस्भ 
करते दै 1 आप उस कामको छोडकर उन कार्मोफो करते द, ज 
आपा अच्छे तथा प्रिय लगते है ओर जिनके करणम आपको 
आनन्द आता हे। क्या इस दील्से राला हमा फोर काम कमं 
अप्रिय जरः कम कठिन चन जायगा ? नदी, यद नटी होता । चल्कि 
उसे छोड दनेसे आप दी उस कामको करनेके लिप कम योग्यो 
जति है । इस भकार धीरे धीरे आपं कम योग्य ओर अधिका दुख 
वनते जतत दे! पेसु करसे मायं जितना आप समते दै, उससे 
अत्यधिक यो देते ह 
पुस्तककी मूर ठैखिका प्यक यसे नवयुचकषफो जानती दै, जिसे 
प्क यदे कामपर ठगाया गया या । उस कामके वासते अधिक 
आत्म-त्याग, स्ता, पवित्रता ओर किनं श्रम करलेकी सावद्य 
छता धी ] वह नवयुवक उस कामके वास्ते सव तरसे योग्य था॥ 
चुत दी कम आदमी इतने स्य जरः उन्यं विचारोवाङे देमि। 
किन्तु प्क दिन उसने लिख, मँ यद जानता हं कि जय अएप यदद 
"परदेसी, तय यापक चहुत दु ख होगा, किन्ठु भे च्पपसे कर्दना 
श्वादता ह कि अपनी इच्छसे ही मने फम्‌ फरणोका काम्‌. पसन्द्‌ 
क्रिया है ओर अपने समी आदकेको ओर जो छख मं वनना 
चादता था उसको आजम ड रदा ह 1 उस नवयुवक्‌के शस 
कामका जो फ हा, उसपर मूढ द्याने दु खपूयकः पदा 
खाट दिया है, उसे भरकट नदीं किया दे 1 ओरिजन स्वैटमा्नका 
कथन दै कि कम कठिनां मार्गको पसन्द करनेकीी आदत इतनी 
चरो, जितनो ककि अफीम खनि योर मदे पानक आदतें घुरी होती 
ह + साधारण तौरते सोचनेखे दी माद्टूम दयो जायगा गकि पेखा 
‡। = 


निख्यय मर तत्परता 


यों हे । छम कठिनारके फाम पसन्द फरनेकी सादतसे ओर 
अग्रियं कार्मोको शल्नेफी मदेतसे अनिध्ितता, चित्रङ, आत्म 
अविश्वास ओर समयकी पावन्दी न करने घुरी यादर्ते दादयो 
जाती दै भोर उन ददता मिलती टे । इसि जो खीःपुखप सदा 
क्णिन ओर अग्रिय कर्तव्योको हमेशा राल्ते रखते, वे न कभी 
खाधारण जनतामे ऊचे उड स्ते हे ओर न वडे आदमी हो यनं 
सक्ते है । 

अव जरा श्ससे विपरीत वातयर भी विवार करो ! उस मटती 
श्यक्तिका विचार करो जो कि आदमीको कठिन ओर यभरिय कामों 
को पदे फरनेते धस्त होती दे । इससे दरम निश्चय, तत्परता, 
शक्ति, उत्सा, विश्वास, आत्म पिजय ओर फडिनाद्योका सामना 
करनेरी शक्ति भरा्न होती हे 1 

व्यक्तित्ययुक्त आदमी सदा अपने मनपर साव रयते दै ओरं 
अपने आपको भपनी मानसिक अयस्थाओँके वदावत्तीं नटी दोनि' 
ठेते 1 
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&--आत्म-विश्वास 


““ आत्म~वि्ाप्र रक्सो, क्या दसी कोदेक तारस त्थक हृदय स्वन्दिन 
शता है। ” दमन । ' 
^ ष्य दी स्वय अपना पय प्रददार दै ! जा आमा मनुष्यपौ इमानदार 
ओर्‌ पूण यना समता द, वदी समस्त प्रकारा, पूणं भमाव शौर सरे भग्यपरं राज्य 
करता दै । उफ विण काद्‌ यात समयते पठे या पाछ नदी दतती । ” 
--व्योमाट एण् फुर । 
य्‌ द्‌ वड माश्वर्यकी चात दे कि आज कठ मचुप्योके हदयोरमे, 
चरी गढवख मच रही टै, जिसके कारण फिसी गुण या 
कोपको उसके सटी रूपमं नदी देया जाता । यद्रि वहुधा दुव- 
रताको शक्तिका नाम दिया जाता हे, तो पुण्यो दी पापया 
पापको ही पुण्य द्या जाता हे । कम योलनेवाछेको मू आरः 
अधिक योलनेवाटेको यातूनी या स्फी कहनेवाल आद्मिर्यो 
फी मी यट कमी नदी दै! अन्ध विश्वासो धर्म, फर्मको दोग 
जीर दाक्तिको, फायरता कटनेवाले भी वहत द । देशभक्तिको' 
मृदासै सौर धोयेवाजीको नीति कदा जाता दै । विचारदीनः 
आद्मी यदि आत्म विश्वासो अटम्मन्यता कते दै, तो दासोके 
खमान दुसरे आदमियोी नकल फरनेको योर अपने द्य 
कैः भ्रारस्मिक भानोंको ग्रहण न करनेके कायरतापू्णं भयको विनय 
छा जाता दे । 
जो आदमी मपने लिप स्वय सोचता दे, अर अपने स्वयभूत 
सलादकासेफी वार्तोपर ध्यान न दक्र अपने दयपरः आकिंतः 
नियमो समद्रवा ह तथा उनः व्यवदुरमे परिणतं करता दै 
उस आद्रमीको प्राय जिदी, दुराग्रही, आर घमण्डी आदि मामोसि 
धुफास जाता दे । ओ आदमी दसर्योको सलाद देना सपना सुख्य' 
कर्तव्य समद्धते द, ये यद भविष्यवाणी पिया कसते हे कि वटः 
- देर 


1 


आम-चिभ्याख 


अआद्रूमी अपनी देसे दुख उढायगा ! साथद्दी वे लोम॒ उस भयि- 
प्यफा भी यदा खुन्दर चिध्र यीचते दै, जो कि उनकी सम्मतिके 
अदयुखार चलम करनेसे उसे प्रा हता । थेटेतसे टी निरीक्षणसे 
हम यद पिश्यास दा जायगा कि जे( आदमी इधर उरः सम्मति 
मगना फिरता दै, यद श्राय पीड धैयनेवाटे आदमियेमिले हेता 
‰, भागे यैरनेवाखार्मेस नही दाता इम वातसे इन्कार नदी 
किया जा सकता कि फु अवससर्पेख भीअतिदेजयकिष्द 
स्पित्ववारे खी पुर भी अपने सञ्च ओर विश्वस्त मिरे खु 
धातेकि वाम सरद किया कसते ६। एक बदर्मी वास्तचिष 
खदायिका अपनी भरिया धममेपत्नीसे सलाद करेगा जर पफसी 
अपने ्टययाुफूल पतिसे मी सम्मति लेमी; किन्तु ये दूस चति 
है ओर नका प्रस्तुत विपयसे फोर सम्यन्ध मदी दे।े पेसा 
किसी दुरलनाफे फारण अथवा दृसरेफे निश्धयपर विश्वास ही 
कर छेनेकरे भावे नही फरत, धरन्‌ सदटाजुभृति, आत्मीयता ओर 
डे विदयासके भावसे करते दे } निस्सन्देद यद एकः यद सम्मान 
ओर दर्पकी थात दै कि टद य्यक्तित्वयुक्तं खी पुस्प आपसे 
किसी विपयपर वातयीत कर्ते दै आर एकः दृतरेकेः विचारतफो 
समुश्नत फरके जीवन निघादके अधिकः योग्य नने द । 
युवा अष्दमिरयोको प्रत्यक अवसर ओर दर अवस्था सम्मति 
देना वष्ट भारी भूल दे 1 ‹ तुम यद क्रा * ‹ मेती सम्मति मानो 
सर उसपर चल्ये * ' घटौ मत जाओ ” आर ' तुम्हे य्ह मवद्य 
आना चादिष्ट" मदि सम्मतिरयौ प्रत्येक खी पुर्पके वस्ते विनादा- 
कारय द । यद फितने डु सकी धात दै फि यदुत माता पिता 
तथा सरण्तक पेमा सोचते दिखाई देते है फि युवकाको सोचने 
विचास्नेष्मे अपनी कोर शाक्तिः टी न रम्यनी चादिग ओर उद सदा 
ही डे नधा वुद्धिमान्‌ आदभि्योफी सम्मतिसे काम करना चादि, 
उनकौ श्दागेंपर चलना चारिप्ट । सचसे अच्छी सम्मति जो 
क्सि भौ नयथुचकफो दी जा सकती है, वद यष्षी है कि “मेरे 
व्यार खड, अपने सुआमरेपर सुम स्वय विचार करो ओर मपने 
3 ४ 


प्रभावशाली जीवन-~ 


छिश्चयकरे असार काम कयो 1 फिर यादे आरम्भे वदः 
भी षरे, तो भी उतने उस भूखे अधिक स्मराम होगा मोर दूखर 
सम्मतियेएपर स्ख मीचकरं चलनेक्यी अपेश्ा दह भूर उर 
आधिक उत्तम सादमी चना देगी । हमे मचुप्यो की आवक्ष्यकत 
न कि खारीसे सके जानेवद्े पद्यु्ओं आर दइदारिपर नाचनेव 
कट पुतर्यिकी । हमे दढ जर शक्तिदाखी आदेमिर्योको सय 
कना टे) रपरे चसे आदमी चादिष्ट जिनकी बुद्धि तीष्ण दै: 
जिन्दे अपने आपपर भरोखा ले । हमे पेदे टट समी पुरषे 
जरूरत है, जो रीति गियाजों, परस्पयाओों अर समाव चः 
नथा निग्यक रूदियोको इकरां स्फै तथा उन्द्रु गूढा 
सर्के, अपने आत्माके विद्ासोंपरः खड तथा स्वये रह सदः : 
उल खमे जनेतस्े-गरत-फरमीसे- न उरे, अर्यात्‌ यदि अः 
उनके कामों तेथा वाततंका उल्टा अ भी लगावे, तव भी प 
न कुरः! एक भदात्माका कथन द फि, «^ विचारों तथा कामं 
मूरयेतापूणयं समानता, अजुर द्य यादुष्मियेतका भूत दै, स्मि 
साधारणं राजनीतिक, त््ववेत्ता ओर वमक ठेकेदार ९ 
किया कस्ते टे 1 एक मटान्‌ आत्माफो समानता तथा पर्प 
कु मतस्य नटी लेता दहे) आद्रमीका समानतासे उत्तमा 
सम्बन्ध ड जितना फ उस फा दूनारपरः पटी दुद सपनी छायाः 
वम्र ओ चिन्यार आज ह, उन्द॑ आज - जोक खाथ थः 
कयो ओर तुम्दषरे जे विचार अगे दिन द्यी, उन्दः क्षिग्घ 
उत्साद्य साथ जाहिर कसे, चष्टे ये चिनार तम्दरेः पटक 
चिचारगक्छा खण्डन चस्ते दों । दायद्‌ छेदं यार दो कि द्र 
आदमी सुम्हरेः विपये अवद्य उखटी धारणा कर गे, कि 
गृरूत-स्लमीमे पड जार्येगे 1 तो पया उच्य समदा जाना वः 

दै? ससर्प वड यड रष्देभियेप्ते लोगेनि उख्या ठी समः 
दै, ठीक नदीं समया । पीथानौरस, सुक्यत, इला मसी दः 
खैर खष्दि दथः दुर पित्र योर बुसान. मदन्‌ आदु 
खव | ही समद गये ये 1 मदान्‌ दोना दी उख स्मः 
जान्पहै1* 
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आत्म विश्वासं 


रोग तुम्ट उर्या समदते ई, तो क्या तुम उनी धारणाको 
पट्टं सकते दो ? यद्‌ फाम वुम्दारा नदी रै, समयफा दे । कु 
समय पीडे, अधिके अधिक तुम्टासी खत्युके पारे, सव लेग तुमह 
छक कष्टगे आर तुम्हारा मजाक करनेवालाको भले हुए यताकर 
वम्टाय सम्मान करेगे! अच्छा, तुम हा वता कि आज 
उन मात्मा फोन उल्खा कटतां द, जिनके नाम ऊपर 
स्यि गये र इखटिपण जनताफो व्यास्यार्थ तथा स्पष्टीकरणं 
( भृल्न्फटु [न्मा } से सतुष फरना व्यर्थ) जो आदमी 
अपने प्रत्येक फामकी व्याख्या करते हे ओर अपने श्रत्येक मोटि 
अथवा रूटिसे चिखद्ध कामके . घास्त क्षमा भाते े,ये इुवल 
हे । व्यास्या करना अपने कायङे आधारके विपयमर स्वय सन्देह 
स्वीकार करना दै । जोर जो सन्देद करता हे, उस्न बुरा हतां 
1 भाद्मीकौ ठीक समये जानेरी श्रतीक्ा करनेको तस्यारः 
स्टना चादि । 
स्मातार क्षमा मोंगना या क्षमा मोगने जेसी सूरत चनि 
रखना रूढियों नर प्रया श्रभुन्व तथा शक्तिके स्यीकार करना 
है । दसखसे यद्‌ भी प्रर्ट होता है कि श्चमापरर्था जदमी भी समा 
लका शुराम ओर रूदियोक्न दास टे । 
४ज कु मुच्े करना चाप उसका सम्बन्ध सुद्संरेनकि 
जनतःके विचारेँखे ~ यदी व्यक्तित्वयुक्तं खी पुख्योंका व्यदार 
ोता हे । जीवनका यदी परं नियम पतित तथा वृद याट्मियो जे 
मद्ात्माआसे, कायकत धीरोसे जोर असफर आदमियाको सफ़र 
आदमियोसे जुदा करता टे । 
ससार केसे आदमी सदा रदेगे जो किं यह खयाल करे कि 
तुमसे अधिक उत्तम जानते टं, किन्तु यदि तुम उनसे वाद्‌ विषाष्‌ 
करनैः यास्ते यक्ते दो, उदस्ते हो, तो तुम बुरा करे शो, अपने 
पर आपति रते हो, कारण कि उसी समय तुम अपनी शक्ति 
्योको खराव करना, तितरः वितर करना चारम्भ करदेतेष्,} 
उनले पेते चिपयोंपर विवादे लगाया हमा समय नेष्ट री हतां दे, 
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भ्रभायल्ारी जीवन-- 


जिभक्तं फेला स्वय तुद करना चारि 1 स्वत्रताका सीन्दर्य, 
का्यःभद्‌ जीर आत्म विश्वासे आधारपर किये हप काम उपयुक्त 
ध्यवहारसे अलग रदते दं । 5 

प्फ प्राचीन भारतीय कपिका कथन है, कि, “ किसी वसे 
आदमीपर भरोसा मत र्खे । अपने ऊपर विश्वास रक्खो ओर 
अपने दी कामका भरोसा करो । दुसरे आटमीकी इच्छाके अधीन 
होना दु ख देता है जीर आत्म-विश्वासमे सन्या खुख हे ।” गोसाई 
सुखसीदासजीने भी कदा है ‹ पराधीन सपने सुख नारीं] ' 
सस्छृत भाषाके पफ धराचीन कचिने ते यदो तक कह दिया दैक 
^ जीघनात्त परीधीनाजीवाना मरणम्‌ चरम्‌ * अर्थात्‌ पराधीन 
जीवनसे ता मर जाना दी अच्छाहे) 

अयने ऊपर भरोसा करनेमे युवा पुर्पोकी सदायता करना उनके 
द्विप धन छोख्नेकी अपेक्ा अधिक अच्छा है 1 क्योकि यदिव 
स्वावरुम्बनका पाड पढ चुके ह, तो ससाररमे अपना माम आप 
निश्थित कर ल्मे तथा ससरारफी वडीसे वडी चिभूत्िको प्राप करने 
समर्य लगे, किन्तु यदि उनमें उपयुक्त गुण नही दै, तो आपकी 
छडी हुई सम्पत्तिको ये दो दिनमें उडा देगे। 

किरी पित्त अथचा सरश्चकके जीवनम वह समय गयं फस्नैका' 
दे जय कि उसका चेटा कायरतापूर्यक सस्मति न मौँगकर फिसी 
कामधे स्वय करमेकी ओर किसी नवीन मा्॑पर चलनेकी धोपणा 
करता दे । इससे यद धक दोता दै कि वद्ट अपने भुमामदेपर 
स्य विचार कर रहा हे ओर वुद्धि तथा निश्धयको कम्मे खाना 
सीखरदाद। १ 2 

जो स्नीशुरुष्‌ अपने आपको दूसरे रम ^ ` सम्मति दरनेके 
योग्य समश्च दै, वे स्वय सदा ध ॥ 
छे्ठिका पकूरेसे शाक्तिसम्पन्न तथा अरमान. \ 1; 


शकक 


द लिसन शः र ४ 


दी, च्विसीको आदः," { विना 
मदी किया जोर 


बु 
१९ 
4 


भात्म-धिभ्वास 


मोगा।नतोउसौः कमी पिस भासा सहनष्टीकफी ओरन्‌ 
कभी किसीको माघा क । यट मादमी सपने लिप नियम था। इस 
मातम यु-छ ₹वरीयता ह शीर फ कच मादरम शत पास रस्ते । 
शे प्राप्न कणपैः वास्ने मदान्‌ दय, उ्यादृश्य, स्पष्ट निरीक्षण भौर 
दर हइरादेवी भावद्यकता हे । एनफी प्रापिका भर्थं ही सय भयोंरो 
अपने ह्यसि निकाल देना हे । 

१ आद्मीकफौ जीवन या सत्युका भय नर होता 1 
वह जानता वं फि ये दोनो दी भपने अपने समयपर अच्छ मीर 
इसरिष वह जीवन शौर सल्युका स्वामी ्ोता है । उमे समा 
जका मी मय नदी होता} स्स्योकि यद अपने साधियोफी भदाना 
पा मिन्दाफी परयाद नहा करता, नपा उसपर फोर प्रभाव मदी 
प्ता} उस्येटिप्य दोनों षी समान द ओर धद उसमेसे 
किसकी मी परवाह नहा करता 1 वद सत्यसे भी नदी डरता । 
कारण फि धद स्वय सत्य हे । जेमा पफ आदमी अपने हदयमें 
म्ोचता ष्टे, घदयेसा री दता हं । वह भाग्यसे भीडरः नदी 
मानता । कर्यो फि घट स्वय दी यपने भाग्यका मालिक है 1 वद्‌ 
भासी भी दूर नदी भागता, क्यों कि द जानताष्टे फि चरिधि 
ही आण्य, चरिग्र ष्टी माग्य घनता दं । वद यद जानता द्ेकि 
से अपने सिवाय चीर फार दसस आदमी सफलता नदी द 
-सकता । यद्‌ समहताष्टे कि फाई भी यस्तु मेरे भग्यफो नदी 
शेक सकती 1 अपने पित्र आर सिद्धान्तायुषख मागपरः चटनेने 
असमरथताः या असफटनाके सिवाय कद भी दुसरी चीज मुपे 
अपने आदु्शेकी प्रासषिसे नदी सेक सकती । उसे मागेपरः यदी 
अकार पय प्रददयकक्े रूपसे पट सकता हे जो कि उसके अभ्यन्तरंसे 
अकर होता दै, खया नही । 


२७ 


पारगामिता 


८ पूरी योम्यत्तासे काम ऊरौ ) ॥ 

“जो दु तुम्द करना दहै, उस अपनी पूरी ताञ्तसे क्ये” ~व 1 

^ पुष्य वदी है जा कि अटल स्पस उटा र्ता द । जादामियाम जौ ब्दा 
अन्तर दै, वद यद १ पि एक आदमी अपने रेते सिद्रान्ता तथा कर्तव्यासे वैणाः 
हभ द जिनपर तुम विश्राम कर सकते हा, मरासा कर समते इ, जव कि दूरा 
सादमा म श्रफारर रिसी भी सिद्रान्तस्च येधा हुआ नद होता ) ओर चकि उस 
आदमीम फा नैतिकता नदी है, वद किसी सिद्धान्तपर चलनेवाला आदमी गदं है, 
एमकिएु उत कोई भी वस्तु ¬ बाय सकती 1 ” --दमत्तन । 


कमभ्व 
ज्ञ काम करके योग्य है, वद सदा ठीक रूपे ह कि 
् जानेके योग्य दै--यदी सदा दढ आद्रमियोका पथ भव्‌ 
दाक नीतिनचाक्य ( 10110 ) दः । व्यक्तित्वयुक्त आदमी अपनी 
भति्षाकौ अपनी सारी ताकतसे ओर अपने परत्यक कर्तव्यको पूरी" 
शमानदारीसत पूरा करता है । अपने कामके छोटे छोटे थत्रको भीः 
पूरी तरटस कसना ही उसा उदेश रोता दे । १ 
पक दुवैख व्यक्ति सखियर, परूदडाना ओर साधारण कार्यस दी 
सन्तु दौ जाता है । उसके छिप यदह यात फाफी है किं उसका 
काम चरता रटे । स, दसीपर यह सतोपर कर लेता द । पेते 
स्यभाववाले आदमी उससे अधिक काम कभी नष्टं करते टै जित, 
जरे चास्ते वे अपने आपको पुरस्कृत समति द, जितनेके 
यास्ते उने विचास्मे उर मेदनताना मिला ५ 1 
(जो छख मेहनत-मजदूरी या परिथमिक सुत्ने मिटता द, 
उसे चदलेम मेख काम काफी है पेखा कथन सदा अयोग्य, खुस्त ” 
ओर अद्या काम न करनेवारे गदमि्योका द्री इभा करता ई । 
कदना व्यर्थं द कि ठस आदमी कभी किसी महत्वपूणं पदको प्रास्त 
नेदी करने । पेखे आदमी अपने मालिकोके--उनसे फाम करनेवाले. 
खादमियोके-छदयोमं पने टिप कोई विश्वाक्त पैक नदी करते । 
2८ 


4 


पारगागिताः 


यद्र सदा अपने मेदनतान, मजदुसी, फे अदुसारफाम कस्वा टै, इस 
लिप उससे कामे फरानेवाटे मद्र उसको उसके कामके भार 
मदति देते £ } एतना ह नटी, दुनिया णक ओर यगा नियम 
काम करता द, जिसे फाम कग्नेवारे आर काम करानेवप्टे यदमी 
भी नदी जानते । घट नियम यद्‌ £ कि जा आदमी योम्थता रस्ता 
ह, उसीको पुरस्कार मिलना चाददिप 1 

उष्णादृ्णेयाटा पफ दृद मादमी हमेशा एफ ररे आवुमीयेः समान 
शाम कर्ता दै, पकः फिरायपग र्ये पए आदमी समान नरी । 
चाद पद दिमामी, भस्तिष्छफा, काम करे या छाया फाम करे, 
उसपत फाम उसके जीयनका अदय होता है । यट अपनी कलयकी 
अच्छो मजयूरीयेः वैस या रुपयोस मापकर सृराच न यरेगा। 
भृश श्तने पैसे मित्ते €, वैमा लि अच्छ मुञ्च फाम करना चादिप, 
म वियागसे प्रेरितं होकर यट फभी अपनी कासीगरसीमे षडानन 
दगोथगा । पक दिनफा फाम उसकर टिप षषटुत टी अवद्यक्‌ आर 
भूल्पयान्‌ वम्तु ट आर से द, ध्स पयालसे कि पयां फुछ पेसेि 
यास्ते अपने धुखयत्यवपे मदती शक्ति खराय वे जाय, येष्ठसे कम 
धरञैफा न करेगा । उस पनी उन्नति. रिपिन तो किसी 
स्फीमको तय्यार फरनेवमि आवदयकता ह ओर न अपने चेतनको 
पषटयानेके टिप किसी फु फदनेयी । यर्दो भी फिर वटी नियम 
छाम छता है फिञा आद्रमी योग्यता रखते द, उसे पुरस्कार 
भव्य मिलना चादिप्। 

पूरे मओर रे कामपे सामने सयको छक पस्ता द्धे। ज 
छदे छोटा काम निकम्मा, रदी अथवा य क्वि जा 
सकता दे, वटी परमान्माफी सेया या अपना समद्यफर 
स्प चातु तथः फलाय अच्छी तरद भ किया जा सकत दे 1 

किसी थी खी या पुरूपके पास्ते शसते आधिक खजा ओर 
मिरावरकी यात प्या दामी कि उसे एकः कामको दवार करेय 
यास्ते. शस लिए कदा जाय कि उसने अयना काम उक सोरसे 


मरही किया है, अधूरा किया दै । 
३९. 


रभावसली जवन-- 


जिल गते कोर फाम फिया जाता हे वद ठग ही काम करने" 
चरले खादमपवि चर्चिको मरकर करना है, फिर चेः यद काम 
फुकभीष्योनषो। 
ज आदमी व्यक्तित्व प्राप्त फरजनेकी इच्छा करता है, उसे कभी 
कामको अधूरा जर रदी न करना चादिप । उसका लक्ष्य 
अपे कामके दरण्क भागको पूर्णं रूपे फरना दी दोना चादि । 
द्ध आदमी चादे किसी भी परिस्थितिमे काम फो न कररदा 
दो, उसका पथ प्रदश्चक नीति-चाक्य यदी होना चादिप कि ' खया 
आर पूरा फाम फरो ' । ध 
जो आदमी अधने मालिकषी उपस्थिति, उखफी दाजिसीम 
तो फामको लगनके साथ करता हे, किन्तु मालिकके षाठ पेस्ते षी 
सुस्तीसे फामफो भदा या मामूली करना आरम्भ कर देता दै, 
वह न किसी शक्निको प्राप्त करता हे सौर न प्र्ुत्वको पातां हे। 
पेखा खाद्मी शस प्रकारके व्यवहारसरे अपने लिप पक पेसी 
अवस्था येद्ए कर केता दे, जो उस्र अपने भविप्यपर अरासा भी 
विचार करनेपर भयभीत कर देगी 1 
यतेमानमे दुम सव अपने पू कमोका फल भोग र्दे दै । यदि 
हम यपनी वतमान गवस्थासे सन्तुष्ट नदी हे, यदि हमारी यते 
मान स्थिति दमारी खुचिके अनुसार नदीं हे, तो, इसका दोप 
हमपर दी हे । स्वय मने पिले कमोसे अपनी तमान वस्था 
को चेदा किया है । म तो अव केवर परे वोये हपकोा काट रदे 
1 बहुतसे मादमी इस घातको स्वीकार न करो, चयोकि षे धते 
पक कडार साकोक्ति फहते दै, किन्तु उनके विश्वास करने था न॑ 
करनेखे कुड नता विगडता नदी } पारृतिक नियम अर रूपसे 
अपना काम करते द 1 जिस रकार पक किसान र्ग योकर ष्टी 
कारता ष, जो धोकर ज दी फाटता दे जरः यनू धोकर बबूल दीं 
काटता दे, ठीक इसी अकार हम भी अपने जीवनम पू्रंकार्मे 
ये दुष्ट जपने विचार्यो नथा कमोके वीजकि सदुसतार्‌ दी फ 
पाति देखा योते दै, वैसा ष्टी कारते हं । जैसा कसते द, वैसा 
दी मरतेद््‌। 


० 


पारगामिता 


इसी थातक्षो शे्रेजीके प्क कपिर यदे टी यच्छे दैगसे कदा हे, 
-जिसका आदाय यष ई - 
“जो कख हम येति £, यदो हम काटे फ 1 जग पास खतो. 
को देखो 1 पर्दो मर्मोसे सरसा पेदा षरं दे जीरः यघ्रस यप्र 
यदा हुमा 1 जिस दैगसे यद्‌ यात टद्‌ ट, उस कोष नदी जानता, 
यदे प्ररृतिफा गस्य ह । सी परफार सादुमीका भाग्य वनता ट !" 
¢ फिसान अपने यतमे याय इष्ट पीजोंको काटने भता 
नर अघ्नफे साय साथ व्यर्थफी पेसी घास-फृस तथा विधैली 
"खे भी पाता दि जिनस उमे दुख दोता दे ओर भिनसे मूमिफो 
भमीक्एटषोताद्ं। 
५“ यदि फिसान उचित रूपते परिथम करे ओर अपने सेतम 
भं दानिकारक घास-फूसफ प्फाटकर उसके स्यानपर उपयोगो 
नेथा फलदायक पौधे योता रदे, ता खेत करदायक, खुन्दर ओर 
सराफ दो ज्ञाय र छोनिवाटी फसल फौमती यन जाय । 
च्या म अपने हिष्ट अच्छी अवस्याकी श्च्छा करत द ? 
प्या दम अपने आसपासकफो परिस्थितियोकौ पदलेसे अधिक 
रोचक तथा सुन्दर देग्यना याष्टते दं ? क्या दम किसी पते उष्य 
पदको प्राप्त ्रनेफी श्व्छा कग्ते दे, जिससे कि दमास जीवन 
उश्च तयाः विशाल थन जाय ? यदि दम ये धाते चादते दह, ते द्मे 
अभीसे उनके लिप काम करना चादिष्ट ओर अपने आपको उस 
हार्तके योग्य धनाना आरम्भ कर देना चाद्िण । हम अपने 
-जीयनफो इतना घास्तविक, इतना पुणे, इतना परिश्रमी आर 
इतना ्मानदार चना देना चाप्य कि जिस दमाय भविष्यः 
जो फ वतमान टी यन रहा दे, कायं जीर कारणे सम्यन्ध 
श्षूच्वक नियमके अनुसार. हमारे ष्टि ये स्य वस्त लाये, जिनकी 
ङ्म इन्छा कले ह। 
खरा ओर पूरा फाम फना योग्यताकी छाप ह, चि दै । 


योग्यता व्यक्तिन्वषि छाप टे । ल 





श 


<-सदूव्यवहार । 


“स्यवदयास्यी प्राय उगक्षाकी जाती है । यद्‌ पुण्पारं चास्ते सत्यत आधिक आप. 
ध्यक है ओर लिया क्तिण भी कमी तरद कम आवद्यर नहीं है । ८ >+ > 
शथवहार सद्रणाका छाया हे । यै उन अच्छाद्यामी अत्यकारिफक पदिन ६, 
जिन्दं हमार सायी भ्रम करत हे तया जिन चै आदर क्रतं ष । यदि हम परिसा दै 
पनरा प्रयल कर ता फि हम बाहर प्रण्ट दानेका प्रयल करते ह, ता सथ्वव- 
हार दमि कत्तव्यक्रे पालनक छिएु उपयोगा पथ-प्रदशफस काम दे सक्ति दे। “ 

सिडनी म्मिय । 


^ सुन्दर आफ़ति सन्दर सुखी अपेक्षा उत्तम दै, रिन्त सच्यवहार अ॒न्द्र 
्ाृतिस मी अच्छा है 1 वह मूर्तिया जर चितरमि भी अथिर आनन्द देता दै । 
थह सारी लित क्लाभम सवगर कटा है । ” --दमर्सन 
“मेने एक व्यक्तिगो ठेस दै । उस सयवहार यद्यपि सभ्य समाजकर 
नियमों सवया अददतत ये दिन्तु उनका उसने उस समाम न सीया था। 
धं मोलिक तथां प्रभावदारी य ओर उसको उनसे सद्वि तेथा रक्षा आप्त होती थी। 
उति कमी न्यायाल्यदी सदायतारी आवर्यस्ता न पडी । > > >< येद्‌ प्रसत्रभित्त 
खस्वभावी ओर स्वतने था । > « उसम राजाअकि समान वैभव था । वह्‌ अलय. 
भषी तेया गम्भीर था ओर खयां आाद्मियाद्रारा देख जानै याग्य था । ” 
--इमरैन । 
अ तक रीति-प्वाजो ओर रषिर्योकी दासतासे स्यतत्रत 
पाने ओर स्वाधीनतकि सम्बन्धमें जोक छिसा गया, 
द, उखे यदह ग समद्धः जानर चादिप किः सदस्यदयारकी विन्सीि 
प्रकारे वख की. गर है } यदि कोर पाठक पेखा विचारः करता 
हे, तो उसस मथना दै कि चद यदी उदर जाय 1 प्योकि यद्धापर 
सद्यवदायस्के सम्बन्धे ठीक वातं तार्‌ जायगी । यदि व्यक्तित्व-- 
४२ 


सद्यवदारः 


भ्रात श्च्छुक खी पुथ किसी यस्तुकी उपेक्षा नही कर सकते, 
सो यह सथध्यवद्दार द । यद भी स्पष्ट रूपमे समन्य टना चादिष्ट ष्क 
स्यवहारसे पदन, या कविसावरी रिता अथया इनके दमा 
मर्व नर है । मास मूतर नामधा चतुर आद्मियोकी. 
वाते ओर उनः ूपतापूणं का्मोसि भी नही दै । ओर न हमा 
अभिप्राय दिखायटी यष्प्पन आर देसी दिटतासष्टे जो फि प्नोर 
या मुरुम्मेये समा किसी गास समयपर धारण किया जाय 
ओर जिते काम निकल्तेदी या यट माका रन्ते टी किसी 
दुसरे मौके वास्ने उटाफर संभराटकर रप परिया जाय । क्सीने 
कटा ६--“ खद्ययदास्स टी पुर्प वास्तविकः पुय घनता हः । ” 
दूसपरः यह ओर यदाना उपयुक्त टी हासा फि स्यौ भी सद्यव 
छारसे ष्टी धास्तविक सिया यनी रे । 
जिन खीपुर्पोक साथ हम अपने जीयनम प्रतिदिन मिलते. 
जते है, उनक परत्यक कामपर व्यवद्यारका रग चढ़ा रोता है 1; 
चाद हम अपने आपका रोकनेका कितना दा प्रयत्न पयो न॑ क्र, 
ह्म उन, अपनेमे मिलने जुटनवाले आदमियोंयो वेसा टी समत्रते 
शै थया उनके सस्वन्धरमं रफ येसी ही साय कायम करते टै, जैसे 
पि चे अपने यातचीतके व्ययदारद्धारा हम जँचते द, मारे 
दम सामने यति दै, कारण फि प्क आदमीकी चातचीत ओर 
अआप्याज ही उसके दयक निन्धित रूपसे यताती हे जेर उससे 
ह्मे यद भी माम दो जता ष्टे कि योलनेवाला आदमी सभ्य, 
विट मोर आनन्दुदायक ह या सके पिपरीत हे 1 टम अपनेसे- 
मिलने.खुखनेवार्टोके सम्बन्धमे चैसी ही . म्बस्मसि सिथर करते 
हिसि कि द्मे वे अपने ब्म खाखटाट ` ह 


प्रभाचवश्ताटी जीवन- 


असस्छत जीर अभद्र व्यक्तिके । देखा करते इष, आदि 
योकि पारमे उनकी यात-चीत, चारनढाल अर फामोफि याधार 
- पर राय कायम करते हुए दम पक यदे नियमके अयुकूर काम 
करते ई, यो दी किसी वहम या व्याक्तिगत दुर्यलताके वशीभूत 
होकर न । ॥ 


ये ब्रात जनना साधारण मादू ्ो सकती है फि आदमीको , 
भोजनक स्थानपरः फिसं तरद वैटना चादिण, चम्मच आदिक किंस 
रकार वसना चादि, साना पीना किस परफार चादिप, खाना खवि 

-समय किल तरद अपने आपफो आरामसे रक्पा जा सकता ओर 
अपने सदभोजिर्योको किस भकारसे पूण रुख सफला जा सकता ६ै।॥ 
किन्तु फया ये वते सचमुच साधारण द १ कदापि नदी ।ये षी 
आवदयक वात है ओर फा वार तो सद्यवदारयोके अभावने चहुतते 
प्ति यदमियोके खुमवसर्सेफो सराय कर दिया है, जो सय तरहते 
त्यत उक्छृष्ट चरिघ्रवाले आद्रमी ये । 


वद दिन ब्त दूर नदी हे जय कि एक यश्ेको शि्टता ओर 
सच्यवटारण्फी रिक्षा देना, उसकी सिष्षाका एक आवद््यक अग 
समन्ना जायगा 1 अत्यत अधिक सम्माननीय तथा आद्स्योग्य ओ 
-पद्‌ है, उनमें भाथमिक पाठद्याला-पाइमरी स्कूट-के अध्यापकफा 
-पद एक होना चाद्दिप । निस्सन्वेद वह मादमी पूर्णं रूपसे भद्र 
-तथा योग्य दोना चादिप, जिसके जिम्मे कटे वर््योको पदनि तथा 
-दीक्षित कस्नेका फाम दै । ओर सी भ्रकार यद्‌ सी मी खुशी 
सीर भद्रा रोनी चादि जिखके द्ाथोमिं भावी खि्योकि कोमल 
अरः प रुग सकनेके योग्य हवर्योको ढालना दे।किन्वु नतो ध्रलं 
पद्को-प्राथमिफ पाटद्ालाके अध्यापक अथवा अध्यापिककि 
-पद्फो--कापछा मदत्व दिया जाता हे यर न सस्कृति तथा 
-दिक्षा-दीष्याके कषेमे अध्यापकोफि उनका समुचित स्यान दिया 
"जाता हे । परन्तु यष्ट परिच्छेद अपने सार्वजनिक स्कूकि अध्या- 
-पकोंकी हाखतको अच्छा घनानेके उदेश्यसे न लिस्ता जा रा हि, 
। धथ 


सद्यवष्णर 


इसका मतल तो उन आद्मियेकि र्योपर सच्यवद्एरके मदत्यको- 
आकित करना है, जो व्यक्तित्वभापिके इच्नुक हे, उसे प्रात करनेकी. 
तीव भाकाक्षा र्यते ह । 
जय दम किसी आद्मीकौ पदी वार योरे सुनते हे, तच क्या 
कभी कभी हम कुर धक्षासा अनुभव नदी कस्ते ए दम उससे कमत्ते 
चम प्फ शिष्ट ओर अच्छी वात खुननेफी आदा दोनी थी, किन्तु 
उसे स्थानम खनते दै सर्यथा दी मवार, कठोर, तीव, रिता 
हन ओर प्रतिभारदित वात । शीघ ही अपनी इच्छासे भी प्रय 
प्क महान्‌ नियमके अयुखार हम उस स्री या पुरपको उसके उचितं 
स्यानेपर स्थापित फर ठेते है, उसके धारमे राय कायमे करःकेते 
ट! हम भरति दिन सखी पुस्ोमे गिरयो, घो आदि स्थार्नोपिर 
भिङ्ते ६ । उनके चरिबको ठीक रूपमे समदनेरे वास्ते तथा यद 
जाननेके वास्ते कि ये री पुर मेल मिलाप करनेके योग्य हैया 
मदी, हमे उनः व्यवहारकी ही जरूरत दै । उनम व्यवहारको देख- 
खर द्री उपरयुंकत दोनो वार्तोका फैसला किया जा सकता दै । 
चाददे दमारी तुरनात्मक स्थित्ियाः कैसी टी दो देम अपने भरति- 
दिनके सम्पर्कसे, मेट.जोखसे अपन व्ययदारोदारा सदा यद वातः 
शरक करते रटे द कि टम केसे आदमी है । सल्यवदारको 
दिष्टतासे तथा दखसोकी सेवा करनेके अवसयोको तलादा फरनेसे 
भरकर शिया जा सकता हे । निस्सन्देहं दूसरोके वभ्ति षा ओर 
उनका ख्याल रखना सद्यवद्ारके डे वड चिदहोमेसे दे । वास्त- 
विषः भद्र खीशुखप जानते हे किमेवा किंसीफो पतित नदी करती 
ष्ट, घस्न्‌ सेवा करनेवालेको समुल्रत क्ती दे। जिन खीपुर्पोकाः 
आद्र ओर चित्तय करना हमारा कर्तव्य है, उनका आद्र ओर विनयः 
यसनेसे आदमी तने ऊनि उट जाते दै जितने ऊचे कि वे आदमी दै 
पिनष. सेवा घे करते द । चास्तिकः स्ट तिके अष्दमी आकमण- 
कारी, शेयी मासनेवाडे ओर शोर करनेवाले नटी होते, वे तो र 
कर स्थितिमे पी ओर प्रत्येक सुगति परिचितसे दते षे 


श्रभावदानी जीयन-- 


सदा स्थिर चित्त ओर आत्म-स्तुट ्ते द । इममनने कद्यादै कि 
प्फ भद्रः मादमी कभी शोर नदीं करता ओर प्क मद्र महिला 
मद्रा स्थिर चित्त रती द ! श्सटिए व्यनिन्वप्रामिष इच्तुकाको 
पने व्यदार्योकी बरेख भाल स्पनी चादिप } उन्दे अपना व्यवदाग 
डाक नाना चाहिए 1 जो जादमी द्विषता खीर थेष्ठताके माग 
जानते द, उनसे उने युद्षीसे ये घात सीखनेफों तय्यार रहना 
श्चादिष्ट । उसे अपने वचन, चर्न, मदत ओर राच-मावकराधत्यर 
स्थान तथा पत्यक परिस्थितिमे ध्यान रना चादि । उसि यद 
फभी ची भूलना चादयः कि दिता, सद्ययदार आर श्र 
मर्ताय सी चस्तुर्प ह्र, जिन्हे -यक्तित्वमाक्तिकि कामम रेष 
नदी जा सकता । 


शारीर 4. 
९--शारीरिक संस्कार 

“ दारीर-गव्नरी शक्ति आदम अपने दौ मातर दै । ५ > > उस आदमीकौ 
देखा जर्‌ उसरी सपन्त कारण तुम समस्च जाआग 1 ” 

^“ जरे देम ष्क रेते आत्मा दते ह विसर समस्त वाम शादी, प्रातभाषूण 
सर्‌ गुरापरे एूखावं समान आनन्द्दायस्‌ दै, तव दम परमात्माा धन्यवाद 
अरना पादिए र एसी यान हा सक्ती ह ओर्‌ वतमानम हे ! ” --दमसन । 

“अपने शरीर मन्दिराम प्ररमात्मारा आपिण्ति क्या । “ --सेष्ट पाठ । 

जब णक आद्रमी यह वात स्वीकार फरना दे फि खुन्दर 
0 आमाचाठे आदमीरी आति ग शरीर न्दर शेते 
दै, तय दमं यद यात भी माननी चादिपः कि शारीरिक सस्कारः 
नामकी भी फो यस्तु दहे । शारीरिक सस्कारफा मतल्व हारीरमोः 
क्षानपूर्वफ सुन्दर यनाना तथा सधाना दे । दसा करनेमे केवल 
शरीरो यधिरू योग्य, पूर्ण ओर अपने कन्तैर्योको पाटन करने 
तया भेष फाम कर्नेदत साधन वनाना ही दमारा उदेदय नदी दे, 
यर्‌ उसे देखने अधिक आनन्ददायक वनाना मौर शारीरिक 
प्रातिभ तथा सोन्दर्यसे अपने शरीर मन्दिरमे परमात्माको अधि 
छित करना ओर थपने भामे परमाीयता छाना भी दे । 

व्यक्ति्वयुकत रपु पक स्यस्थ. दारीरकी इच्छा करगे । 
ययपि सखसलारम पेसे आदमी हपट दै ओर च्तेमान समयुमे ओ 
मोजुद दै ओ एकि किसी न किसी सोगमें सदा रसित रटे है ओर 
्षिर मी वे मदान्‌ व्यक्तिन्वके धारी ट रे । परन्तु वे निस्सन्देद 
महान्‌ भात्मा् है ओर अयने पूर्व कमोको क्तात रूपसे फिसी 
उददद्यके साथ फामर्मे खा से हे 1 इतिटास मे वदरखुर्त खुकरातः 
अधे मिर्टन, यद्रे वीशोवन ओर द्िटीन शोमरका शार वत 
खाता दे । हमारे देशव भारलवथम भी कवि सूरदास दष्िदीन दी 
ददै ॥ चतेमान युगके जगदिस्यात्‌ महापुख्य मदात्मा मोदनवूासं 
कमचन्द्‌ गधी कितने वले पतल ओर कमजोर सपद्मी है | 

ध 


1 
श्वः 


अभावश्ाटी जीवन-- 


किन्तु उनकी शहाक्ति ? मोह! वद अपार है । क्या हम अपने जीवनम 
ओर बद्ुतसे देले आदमि्यांको नदीं जानते कि जो भयकरः दारो- 
रिकि दु खमि फैसे ्टोते हृप्य भी व्यक्तित्वकी अपयिमित शति 
घारक हु दै मर जिन्दने यहुतत्ते पसे काम किये द जिनका 
श्रभाव सदा स्थायी रदेगा ? उनमें पेते उदाहरण भी दै कि किस 
श्रफार मानवी मन शारीरिक अवस्थाओंफो ओत सकता है तथा 
यकाम कर सकता है मर उन्हे शक्ति तथा वर्की प्रचण्ड धासमो- 
मं पलट सकता है । किन्तु शतनेते दी, दसी वातके आधारपर 
हीमे दुख तथा शारीरिक दु्रताको कोई विशेष मत्व 
श्रदान नदीं करना चादिष्ट भौर न महान्‌ पुरूपोंकी श्रारीरिक 
धुखि्योको फभी अपने स्वास्थ्यके सम्बन्ध वेपरवाई करनेका या 
अपने शरीरकी किसी धकार उपेक्षा करनेका धदयना चनाना- 
शचयादिपः। 

किसी घडे अँगरेज कविके सम्बन्धे यह का जाता टे कि वट 
ध्यक्तिगत रूपे वा गन्दा रता था ओर अपने वाह्य रगटगके 
विप्यमे चा येपस्या था । इस वातका सच या द्र दोना दोनों 
सम्भव दे । किन्तु यदि यह चात सच भीदो, ताभी यह श्स 
यातकी शया दीक दै किद्में भी वेखा दी टना चादि शमेभी 
गन्दा तथा वेपरवा रहना चादिप ? मे न तो आदमियोकी घुसा 
श्यां तथा मसरफट्तार्मोकी नकट करनी चाददिपए, न उनकी घटि 
योकी चरावरी करने या उनसे वढनेका श्रयन्न करना चारिए 
सरीर न उनकी बुरी आदतोंकी नकट करनी चादिष्ट । । 

यह आदमी उच्च कोरिकी कवितार्प टिखा करता था, परन्तु 
उनकफा फोर भाव न दोता था, कारण कि वद जादिग तौस्से भदा 
रहता वा । वहं इस वातको डे श्नौकसे कटा करता था किं वह 
य्यक्तिगत यमाब्र्छकी पर्वा नदीं करता । द्रसको तो कुच ओर 
हयी नाम देना ठीक दोगा। 

आजकर श्रासीरिकि सखस्कारके विद्याटयोके वहुत निक्ापन 
निक्ररते दँ । बड्तसे नीम-दकीम आजकं समस्त रो्गोको द्मकेः 
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1५१९. र्कार 


दुमे जच्छ कर देने पिमापन चदाधट गिङल्या सददध) वेत 
विपापन-याञेकि आन हर म्थानपर लके दन द| परन्ु जा खी- 
धुरप दनभ पि पीक फिरतेदह,य शायद दी फभो स्वस्य मोर सुखद 
हाने द । यत्कि ब्तमे आदमी विशेषरुर नययुपक द्वादर्याके 
मामपरन माददूम क्या फ्या पिपली -पपधियो स्याकर्‌ अपने 
स्थारुध्यते ष्य धो यने दे ! पर्‌ हम किसी प्रकार बुद्धिमान्‌ यन 
श्दे द्द मार यह यात समस्ननं न्ग छि परमात्मा युद दच्छा नल 
कि. दमयमा ओंरडुम पाष ओर नदुरपल तथ्र्म्ण 
देना दैवी पाका यो वितत र । हम यद्‌ यात जानते षक 
यीमारी तथा दु खसा अर्यी कि दमने सीन किसी 
क्षमयपुर फिसी तसरदमे श्ररतिके स्वास्थ्यसम्यन्धी नियर्मोका 
तोषा ट जीर उसा ह्मे दण्ड भुगतना दे । 
पूण वासैरिक स्वास्थ्य या येग्यता मलुप्यकी भाष्तिक अव 
स्थार्प हे ओर पूरणं स्वास्थ्यका सुख भागना भवत्यै मादमीका 
अधिकारः है 1 एन दो घातो अनुभव फरनेफे याद यद फा जा 
स्षपता दे फ आदमियोके स्वास्थ्य आर शारीरिक योग्यताको 
क्षत करनेवाली सारी शक्तियोमिं सरसे मदान्‌ मनकी मातररिक 
शक्ति है। परमाम मडप्यको सपने नमूनेका भोर अपनी रचिके 
अनुमार चनाया हं । रोगत्रनित, यीमार ओर अस्वस्थ रना 
कार देवी मारूम नदी षै । मानेयारी दरप्क नस्छ इस सयार्ईकोा 
शूर समन्नेगी भोर इसि शरीग्यो अधि स्वस्थ तया अधिक 
योग्य वनाप्गी कारण फि उमरे विचार उनके दारीराको भपने 
अक्ल निर्माण करगे । 
सद्धिचार ओर सञ्ीवनसे हमे केवल स्वस्थ शारीर वनानेकौ 
ही षौदिश्य न करनी चादिण, वरन्‌ र्मे इनसे अपने शरीर भी 
खुन्दर तथा प्रतिभापूपं यनानेकी इच्छा फरनी चादिपः। ज व्यक्ति, 
चाद वद्‌ सखीष्ो या पुरुप, भतिदिन स्मन करुनेको पर्वा नदी 
करता, जिसके नाखून कटे हप नदी दै, य दप दं, जिसके हाय 
कभी साफ नदी रहते, जो अपने दों ओर वा्टकी उपेक्ा करता 
॥॥ ४९ 


भ्रभाक्छारी जीवन-- 


दै, जो सीधा तथा सभिमानके साथ चलने स्यानपर येढगे तस्त 
मुरेफि समान चरता है, तिसरी छाती चपटी तथा थोधी द 
ओर जिसके कन्ये गो तथा भदे दे, चट याद्मी न किसी प्रुत 
ओर द्किको भप्त फर सकता है यर न व्यक्तित्वपर दी मधि 
कार जमा सकता है । 
पारक यदह भली प्रकार समन्म गये दौगे कि उपरकी वातस 
दमाय अभिधाय उन सोर्गोसि नदींद्टे, जो कि यपादिजदै, 
या किसी घटना विदोपके कारण दुख पारं रहै, वसन्‌ उनसे 
दै जिनके यस्त स्थरे या सीने, कम ससि ठेने ओर चरते समय 
अपने शरीरको सीधा रखनेवाली शक्तिके जभावसे आगे रुकने 
देनेकी मदी आाद्तके कारण, चप्टे ओर वथ हैमौरजेो षस 
तरसे अपमी छातीको सखुकी दुर तथा फेफ्डको फमजोर  , 
ओर भराय खण यना देते है । ओर जय देसे आदमिरयोके सम्बन्धनं 
छख कदा जाता दे, जिनके कन्ये गोठ ओर भदे दते दै, हमर ` 
मन्शा अपादिजासे कभी नदीं होता, वरन्‌ उन दी आदमि्योति दयता, 
हे जिनके कन्ये मदी तरदसे उभेरे इण दति दै 1 कर्धोका पला 
होना प्क पे खस्त तथा आराम तल्य मनका चिद्व है जिस 
कि छसेरको सीधी तथा स्वाभाविक स्थितिमें चल्नेवाटी कति 
तथा साधनाका अभाव होता दे । वैठेने, खडा दोनि सीर चरने । 
जक तसीकेको दी अपनाना चादिपः । मात्म-सस्कास्के उत्सादी 
विद्या्थीं यदह वात सम्य गये दंगे कि इन सवका द्टाज मानः 
सिकदीदे। 
दम इस वातकी घौपणा करते दे, दते ललकार करः कते दै किं 
इरप्कः मादमोको खडोख घननेरा ओर टरप्क सको खुन्दर वन. 
नेका खक दै । यद वात कभी न स्वीकार की जानी चादिपक्षि 
पक यदमी ज्यो ज्यों घड़ी अवस्थाको पराप्त द, त्यों त्यों उसे यवः 
द्य द्यी कम खुन्दर दोनए चदि ! यद एक छ्चठा विश्वास दे । धसी 
अकार पक खाफो अपने यौवनके दिन दने साय सपने सीन्वं 
्यकोभीन खोना चाद्िय। उसे तो दिन प्रतिदिन अधिक न्दर 
1 


दारक, सस्यार 


श्रनना याद्धिप 1 अनुभवसे उक युग तथा शारीरफो दकि भीर 
सन्य प्रात होना यादिप । माद्रमोफी धये अवस्या तयां 
श्ृद्धावस्या उसी युचायस्थाकी श्क्षा उतपि ही सन्दर्ष्धेपि 
श्वाष्टिप जितनी फि इयते दण सव्यक छटा उसे दोपदरफे प्रका 
शामा तैजफे समान सुन्दर दती ₹ । पूण रूपसं सिखा भा पठ 
पफ फलस अधिक सुन्दर दता ६ । पया हुमा फल यीरभी 
अधिक सुन्दर दता £ भीर पतप्नदयेः दिनो मुर्यातं ष पते 
कमी कभी यसन्त प्लु रं दर तथा चमकदार पर्चोसिभी 
अधिक उत्ट्ट सौन्दर्य रयत दै जयये वार्तं डी दै, तय प्रति 
देयीकी उष्य भौर धष्ठ रचनाप-री पुरुष--भपनी परतिमा, सीन्दरयं 
५ ४ 
आरं प्रमयेः उष्य मादरदनि फ्या षम रह जार्यगे ? यदि ये मरतिषे 
माय सदयैगं कर भर अपने कत््योा पालन करे, तो पमा 
चददापि न्दी हौ सक्ता । ये फभी भार तिक सीन्द्यफे मापसे, भद्‌ 
दासे, नीये दीं गिर सफत । श्रोकथी घात तो यद है षै वहुतत्ते 
आदमी उस दु ग्फो पक अत्यन्न ठार वस्तुमे पल्टस्तिहंजाकि 
आदमीषौ पयिघ् ना सर्ता षै । षमी धकार जीवनके भनुमवे 
आद्रमीके चित्र्म टता तयथा यडप्पन आना चादि आर्‌ 
ग्यक्तिचमे पफ विदेप जदृखा आना चाद्दिण । परन्तु उसी 
अनुभवत सादमी अपने सुर्यो फषारसा घमा लेने हि, उनपरः 
सरस्याः ओर त्येरिर्य पट जाती द जीर ये समयस पदले घृ 
यनन रुगते हे 1 फदनेफा मतल यद हे फि जीवनक अनुभवति 
अआदुमीवो शाक्ते पराप होनी चाद्दिण ओर उसके व्यक्तिन्यमे आप 
ण पदा दोना चादिए । परन्तु होता क्या हे ? ज्यों ज्या आदमी 
अचुभवी दता दे, त्यों स्ये{ वद दुत गम्भीर यनने लगता दै । 
भ्रन्येषः आद्मीकेः सामने श्रीरिव उन्वातिका करन कोष 
ददी जरूर दोना चादिप परन्तु दमम किनने आदमी पेमे द, 
जिनक सामने ध्ारीरिक उश्नतिका फोर आदृ हे ? यद्वि अयतकःं 
हमारे सामन शारीरियः उच्रतिका फोट आदद्नर्दारे,तो 
शीघ्र टम अपने सामने कोड आदश रक्पें, उतना दी गन्छा 
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भ्मायद्यारी ओीवन-- 


है, ज सीधा तया मभिमानके साथ चटनेफे स्थानपर वेगे तीर्ते 
सुरद समान चरता दै, जिसकी छाती चपटी तथा थोधी है 
आर जिसे कन्थे गोरु तथा भदे हे, वद आदमी नं किसी प्रभुत्व 
ओर शक्तिको प्राप्न फर सकता है ओर न॒व्यक्तित्यपर दी भधि 
कार अमा सक्ता दै 1 ५ 
पारक यद भली प्रकार समम गये रोगि कि उपर्की वातंसि 
हमारा अभिभाय उन छेो्गोसि नही दै, जो कि जपादिजदैः 
या किसी धरना विदोपके कारण दुख पारदे दै, चरन उनसे 
दहै जिनके वद्म स्थल या सीने, कम सोसि केने ओर चख्ते समय 
अपने शरीरको सीधा रखनेवाली शक्तिके अभावसे आगे शयुकने 
देनेकी भदी आद्तके कारण, चपट जर वोथे ददै जीरओ इस 
तर्दसरे अपनी छातीको खक हुई तथा फैफटोकि कमजोर ` 
ओर श्राय सण यना देते है । ओर जय देसे मादमि्योके सम्पन्धम 
क कडा जाता हे, जिनके कन्धे गोर ओर भदे दते ठ, हमा 
मन्शा अपादिजोसि कभी नदी दता, वरन्‌. उन द आद्रमियेति हता 
है जिनके षन्धे भदी तरसे उभे टप दोति है । करन्धोका पेना 
दोना एक पेते सम्त तथा आराम तल्यं मनका चिद्व है जिस्म 
कि शारीरो सीधी तथा स्वामाविक स्थितिमें चलनेवाटी' राततिः 
तथा साघधनाका अभाव दोता हे । येठने, खड़ा होने सोर चर्नेके - 
ॐीक तरीकेको दी अपनाना चारिण । आत्म-सस्कारके उत्सादी 
वियाथीं यट चात समक्च गये देगि कि इन सवफा शखाज मान 
सिकदीदे। 
दम इस धातकी घोषणा कस्ते दे, इसे लङ्कारः करः कते द कि 
हरपक आद्रमीको सखुद्ये चननेका ओर दरप्टक स्ीको खुन्दर घनः 
नेका क हे 1 यद्‌ चात कमी न स्वीकार की जानी चादिपःकि 
एक यदमी ज्यों ज्य घडो अवस्थाकोो भप्त द, त्यों त्यों उसे थय“ 
दय द कम सुन्दर देना चादि । यदद एक ढा चिभ्वाख दै । इसी 
भार क साक अपने योनके दिन ठल्नेके साय सपने खन्द 
यको भी न खोना चाद्दिए । उसे सो दिनि मतिदिन अधिक इन्दर 
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शारीरिक सस्फारः 


-वनना चादिपः ¡ अनुभवसे उखके मुख वथा शरीरको शक्ति भौर 
सौन्दर्य प्रात होना चादि । भादमीकी अधेड अवस्था तथा 
शरद्धावस्था उसरी युवावस्थाफी अपेक्षा उतनी दी छखन्दर होनी 
-चादिप्य जित ग एके इवते हप ख््यकी छटा उसके दोपदरफे परफो 
दामान तेजके समान खन्दर होती है । पणे रूपसे खिला शा फट 
पक कीस अधिक न्द्र दोता दै। पमा हुभा फर ओरभी 
अधिक सन्दर होता हे ओर पतदृडके दिनोमे सुरद्याते हुए पत्ते 
कभी कमी वसन्त कूठके दरे हेरे तथा चमकदार पत्तंसि भी 
अधिकः उक्छ्ट सोन्दर्थ रपते हे । जव ये वतं दीफ दै, तय ्ररृति 
दवेवीकी उश्च ओर धे्ठ रचनार्पे- खी पुर्प--अपनी प्रतिभा, सौन्दय 
ओर परमके उद्य आदृरसे क्या कम्‌ रट जा्यगे ? यदि वे प्ररुतिके 
साथ सदयोग कर ओर अपने कर्वर्व्योका पार्न करे, तो वेसा 
कदापि नदी हो सकता । चे कभी प्राृतिक सोन्दर्यके मापसे, यद 
से, नीचे नदी गिर सकते । शोकङी वात तो यद दै फ यटुतसे 
आदमी उख दु खको पक अत्यन्त कठोर वस्तुं पलटल्ेते है जो किं 
आादेमीको पविय वना सरता है । इमी भकार जीवनके अञभवते 
आदुमीके चरिव्रम दढता तथा बवडप्पन आना चादिप ओर 
व्यक्तित्वे एक विदेप जादूसला आना चाहिए । परन्तु उसी 
अनुभयसे. आदमी अपने सुर्खो सो कट़ोरसा वना लेते दै, उनपर 
छया ओर त्योरि्यां पड जात्ती ई मोर वे समयसे पदे वृद्ध 
यनने लगते दै । कटनेफा मतलय यद्‌ दै करि जीवनके अचुभवसे 
आदमीरो शाक्ते भप्त होनी चादिप ओर उसके व्यक्तित्यमे आक 
पण पेदा होना चादिष्टः 1 परन्तु दाता क्या हे ? ज्यो ज्यों आदमी 
अज्ुभयी टता द, स्यो स्यः वह वहत गम्भीर वनने लगता दे । 
भरव्येक आदमीके सामने शगरीरिक उच्रतिका कोर्‌्न कोई 
आदद जरूर दोना चादिपए । परन्तु दमम कितन्‌ आदमी फेने द, 
जिनके सामने शारीरिक उश्नतिका फोई आदी हे ? यदि चतक 
दम सामने शारीरिक उन्नतिका शो आद्रो नटी ह, तो जितना 
शीघ्र हम अपने सामने कोई आद्र र्ये, उतना दी जच्छादै। 


अभावयाली जीवन 


म॑ दस घातका दढ सकट्प कर रना चाहिए कि दम अर 
गन्म.मन्दिरके, श्रीरकफो, श्र तरसे इतना शुन्दर तथा थति 
शारी यार्थे सित्तना कि सम्भव हे । हमे इस चातका चिश्चा 
रखना चाहिपः कि दारीरसम्यन्धी पूण स्वास्थ्य, योग्यता ओं 
सौन्दयं भादि हमारे हे ! दमे दरय्क उपायसे अपने शरीरो पे 
पवित्र तथा सन्दर बनाना चाद्िष जैसा कि आत्मा जेसी पवि 

घस्तुके यास्ते दोना आवदयक दै, जिससे आत्मा खुखी तथा दुर 
सोके टिण खुखदायक दो सफ । 


जे खी-पुरुप अपनी शारीरिक सस्कारकी उपेक्षा करते ‡ 
ध्यारीरिक उग्नतिकी तरफसे चेपरवादह रते द, वे कभी व्यसि 
स्वको भाप नरी कर सरते। 


द्ध विचारशक्तिः तथा उ्यादङसि हम अपनी शशारीरिष द 
स्थाको इतना अर्खा उना सकते ह, जिसके यिं षुतसे आदम 
विश्वास भी नदी कस्ते 1 यदि राममूतिंके कतव खोग अपनी आर्यं 
म देम्बते, सो वहतेसे आदमी उसे परक चातको गप्प दी कदत 
उसपर विभ्यासन फरते । 

दुवरसे दुव आदमी भी अपनी पिचार-ञक्ति तथा टदे सकरपसे 
आपने पर्ता किचतना बर यान्‌ यना सकता दै, श्ख चातको पाटय 
इस धरनासे समश्च जार्यग । प्क क्डकी थी । बद्‌ यदी दी नाजुक 
थी । जिस मकानमे वद र्टती थी, उसमे स्वच्छ वायुकी पटे ई 
कमी श्टती थी, इसपर वह दछ्की सोति समय तमाम दरार्जो 
तथा ग्विडुषि्योको खूव वन्द्‌ कर टेती यी । इससे स्वच्छ हेवाकी 
कमी ठ जाती वी 1 इसरा परिणाम यह हुमा रि वट्‌ पीली पड 
ग ओर कमजोर हो गद । तपेदिक्रके कु कुछ चिह्न दिप 
देने स्ये} जव वह वहत अधिक यीमार डो गई, तच डाफ्टरोनि भी 
स्वाय दे द्विया । कर्टीखे खडकीके कानमे भी सपने जीवनके सकय्में 
श्ोनेफी खवर पर्य गई } सोभाग्यते तभी रकी यन्तस्तरमे 


1 3 म मभ 


शारीरिक सस्फारः 


-डाप्ट्यफी पातसे प्एकः दर्कीसी मुखषयान आगर । उसने उमी 
-समरय अपने ्दयर्मे यद द॒ विभ्यास रूर लिया एके अयव 
सक्थि दिन ीमार न स्टेगी, श्षीघ्र ष्टी स्वस्थ हो जायगी । स 
प्वियार परिवतनका फट यद टा पि यद बहुत षी द्ीत्र मपने 
आदक्षेके अनुसार स्वस्थ षा गई, यद अपने आद्द्यफी जीती 
जागती मूर्तिं चत गड भोर गी जीयन वितान ल्मी । अपने 
आद्रदौपर उट ग्ने, उखपर सव अयस्थाथोमें विश्वास कस घौर 
उसे कमी नष्छाढनेया दी यद सय फट द॑ । जो यात पकः मआदे- 
-मीकै टिप सम्भव दे, वद्‌ सयक वास्त सम्भव दे । 
महदमीे अभ्तित्वका आधार उसके विचार दी षट ओर वद्‌ 
सव यस्तुं इसी लिप धाप्त करता दे कि चदे े। हस एकप 
~स बस्तुञओकि घाति माधार आमे विचारी ं। 


श्वय 


१०-भमानासिक संस्कार 


^ मनो दढ वनानि उतनी दी आवश्यकता है जितनी कि शरीरा पुण्कि 
घा्ने भाजन क्रनेरी जस्र दै 1 ” सिरे । 
^ अधिकतया पुप्तमप्रलरेनर द्वारा ही इम उच्छ हृदयावाठे आदमियाक 
ससग नन्द्‌ उति ६ ओर्‌ सत्सगकरे ये अनमाल साधन सव आदमियावरी 
पूवम द । उत्तम उत्तम स्तरते दम यड यडे मदात्मा उप्देदा विना किमी 
राक-रोक मित्ते दै जीर इने विचार यडी अच्छी तद्द मातम ते दे! इन 
पुप्तके द्वारा मम नये जीवनम सचार दौ जाता दै । पुस्तक अत्तित्वके वाक्ते 
पएरमामास धन्यवाद फरना चाददेए । बाप्तवम युस्तक तो पराचीन कारकै स्वर्गीय 
महात्माभाकी आवाज दै ओर हनम द्वारा दम प्राचीन कारके आध्यात्मिक जीवनके 
मालिक चन जानि दै । जो आदमी उन्द ध्रदधाके साय इृप्नेमार वरते दे, उन सवफा 
मानव जातिके उक्कृष्ट तथा प्रष्ठ महात्मा आध्यात्मिक सत्सगकी प्राप्ति दा जाती 
ह । 9) --चैनिप्न ॥ 
त्रारि सस्फार चादे फितना भी जरूरी श्यो नो, यद 
वात दम अच्छी तरद समदय लेनी चादि कि वद 
मानसिक सस्कारका स्यान कमी ग्रहण नदी कर सकता ! पक 
सुगटित श्रारीर एक सस्रत मनक्े विना निस्सन्देह प्क खोखला 
पिज्ञर दी हे । चाहे वट शरीर पटली गार देखनेपर कितना ह 
अच्छा पयो न ल्मे, परन्तु उसका प्रभाव टिका नदीं दता, 
अरपकालिक दी होता टे } उसकी श्ाक्ति यहुत कम समय उद्र 
सकती हे । चाषे कोई आदमी कितने हा खुन्दर शरीरवाटा हो 
उमे चास्ते रद व्यक्तित्यको प्राप्त करना तयतक सम्भव नही है, 
जय तक फि उसके पास एर सस्छृत तथा खुन्दर मन नदीं हे 
धक सस्त मनसे दम्या अभिप्राय केर ध्क विद्धान्‌ आद्‌- 
मीकिः मनसे नदी है । पित्ता जर सस्छति ( 01178 ) मे बहुत, 
धडा अन्तर है, मकारा पाताल्का मेद्‌ डै। श्या दम सव येते 
५ 


मानसिक संस्कार 


धटुतसे आद्रभियोको नही जानने जिन्डोने स्ृखों तथा काठेजोफी 
घटुतसी परीक्षा पास फी दोती है, परः जिन दम सस्छत नदा 
छद. सफते १ उर्दते फोर भी आदमी * वास्तवे शिष्ित * नं 
कददेगा ! घहुतसे देसे खी पुरुप देये गये है ज कि अपने ना्मोके 
पीछे यड़ी वडी डिगरियोके पुल लगाये फिरते दै, परन्तु जिन 
छोई भी आदमी सुस्त नर्हा कट्‌ सकता । विपरीत ्सकेपेसतेभी 
आदमी देशे गये द जिन्दोने स्छूर्मे वहत ही कम रिक्ता पार, 
परन्तु जो वास्तवे सस्छत थे । उनके मने पयित, तथा सयत ये। 
उनके हद्योमिं मदात्मामेकि क्ञानका भ्रकादा ओर कवि्योका दिभ्य 
सदेश रवालव भरा होता था । उनकी जिहा्थोंपर माधुयं तथा 
सरस्वेतीका निवास था 1 
कर घार याघ्ना तथा सम्मेर्न आदिमे दमे जिन आवमिर्योकी 
परातेसि वहत यड क्षान तथा उत्सादपर्सिकी आद्ण दोती षै, 
उनसे वडी दी निराशा होती दे । उन्दः अपने देके विद्वानों आदि 
फ सम्बन्धमें कु भी श्षान नदी दौता। किसी नाम उनके 
चि अपरिचित्त होता द, फुखके वारेमं उन््नि केवल शु खना 
हेता हे, किकी पुस्तर्कोको उन्दने साघारण तोर देस्या होता 
हैः । प्क पएम० ८०, पल पल ० ची० का विदाथ मारत.मघ्ीका 
भाग्र न जानता था ओर परू ्रज्यु्णट यह नही जानताथा कि 
रेमजे मेकडानर फोन हे ! पेते आदमियोके साथ पला पनेपर 
उनसे साधारण राजी र्ुदोको थति करे हौ समय चिताना होता 
ष ओर अपनी महतो लनिरशाको पाना पठता हे 1 
विद्त्ता एक अच्छी चीज टे ओर दरण आदमीफे दयमें 

उसको प्राप्त करनेकी तद आकाक्षा दोनो चाददिप, किन्तु द 
ध्यक्तित्व प्राप्तिके चास्ते यदह अकेली काफी नदीं होती, दसफे साथ 
साथ संस्कार ( (णपा) भी दोना चादिष्ट । विद्ध ओर 
खस्फारमे भद्‌ देः । विदधत्ताका सभ्यन्ध मस्तिष्क, दिमाग, से हे । 
धद शक यातोका क्षान टेः जर आज करको प्रचलित व्याख्याः 

अयुखार कितावो यातोकोा घोकलेनादह, र्ट लेने ।! - 

५५ 


ग्रभावदाली अविन-- 


यद्‌ मतलव दोना जरसे नदी हे कि पेखा विदान्‌ सभ्य'ौर संयतं 
भी चने मया द्यो} सस्फारमा सस्बन्ध जात्मासे दता दै। यष 
सत्यको पकपित करना हे ओर अन्तरम ज्ञानका भण्डार भरना 
ड 1 यद्‌ अपने सामयिर विचारोका गस तया हार्दिक परिचय 
द्योता है ओर प्राचीन तथा नवीन काटके मदान्‌ विघार्फो तथा 
सको, कविया तया फिल्गस्फरा, ओर आत्म्ानिरयो तथा 
ऋोपि्याका सत्सग देता दें। चि्टाचार, छपा, सदाजुभूति, 
सभ्यता, सव्ययदार, प्रतिभा सौर आत्म-सयम स॒ सस्कास्के 
साय रते ह} अ सस्कार दोता दे, वरदो उपर्युक्त सदूरुण भी 
अचद्य ते हे} 

पति-पत्नीके मानसिक सस्कार न मिर्नेका जो नतीजा हाता 
दै, उसके नीविकी सेचक किन्तु सदाजुभूतिषूणं धटनादारा 
अच्छी तरद समद्रा जा सकता हे । 

पक विद्धान्‌ नवयुवक्ने पक आदश स्वास्थ्ययाखी लद 
कीस विवाह कर सिया ! उसने सोचा कि उसे अपनेष्टद 
यके भावके अलुङल पक सटचरी मिखं गई ओर अवं 
उसकी समस्त आद्यर्थे पृणे हो जायगी । इत्तेफाकसि उन्दी 
दिने कवि-सघ्राद्‌ टेनीसनका देदान्त हा था । उस नव 
युदकने अपनी धर्म-पत्नीसे बातचीत आरस्म करनेकी मन्शासे 
कदा कि च्या तुम्देः मादटूम दै कि आज कवि-लन्राद्‌ ( 7209 
व.9पा०१16 ) का देदान्त दो गया है ? उस लदटकीने उत्तर द्वया 
कि कवि-सम्राद्‌ क्या होता द ? यद किस चिडियाका नाम है? 
जय उस डैनीसनका नाम यतायां गया, तय भी उसने वडा 
साधये साय पूछा फिं ठेनीखन आ कौन ? व्क वयक 
चड़ धका लगा, चद्‌ चुप हो गया ओर आगे छु न वोला । प्क 
यार जव चद्‌ नययुघक अपने फिसी मित्रसे अपनी धर्म पत्मीकां 
जिकर फर रहा था, तच उसने कदा कि सुते तो पक सच्चे साथी 
की आवश्यकता थी, केवल सपने धरका म्वन्य करनेवाली ओर 
अपने यश्चोफा पाटन योवण करनेवाखी' खीकी जरूरत न थी । 

चद 


मानसिकः सस्याय 


चिमुच जीवने हिप पः स्ययोग्य साधीफाःमिट्ना यषीष्टी 
छटिन यात ठ, जर जा यसा नदी हाता, यदौ उस नवयुचपफफे 
-स्ममान सवय निखा दा दनां पड़ता हे । 


विद्वत्ता ओर स्फारे दला भद्‌ यद दै किः पिदढत्ता विया 
लयोमें पुस्तके रटन, कितायौ शब्दास्ते अपने दिमाग भी 
ओर अथ्यापकतोक वन्ोर शासनम छख वस्तुसान परास्त षार लेण 
फल दे । परन्तु सम्कार स्वेच्छास सय वस्तुभाके भावौ तटे 
पष्टुचेन ओर उनः र्टस्यरो गदरा तक जानेफा नाम ६॥ 
नस्तुभोका रदस्य मि मिन भकारस समदा जा सफता द । षद 
अपने आसपास पिश्च भिघ्त भ्रारतिक धस्तुधोंते समधा जा 
सरना दे, या काव्य, न्याय, धर्मशाख, विद्षान ओर साचार~ 
शाखा अध्ययन करनेसे ध्रा किया जा सकलां षे 1 परन्तु यदद 
दविक्षणसे भरा नहो दाता, यद सो भपने भोत्ग्त दी, श्वुतिशान- 
मे या अपने भीतरी प्रकाशसे दी भापत होता टे । भतस मकाश 
आआदमीको अपन भयत्न आर भक्तिसे, सत्य प्रेम जारः उसको तीय 
श्रभिखापासे, रन्त विद्याफी नदा किन्तु वास्तविक क्षानफी पूजा 
ओर उसकी इच्छासे, ओर उस परमात्माकी मदती पूञासे प्रापतं 
द्योता टे जो के शरेष्ठ, सच्चा तथा सुन्द्र दे । 

हम क मदान्‌ युगमे रते ह । भाचीन फाल चदे प यी 
अच्छा दो, परन्तु मारे पूव पुरय पस वटुतसी वातोखे यित 

श, जिन्द दम भोय रे दे । उनफं आधिकार बहत परिमित य 1 ` 
उदादरणके लिप सस्ते सादित्यको दी ल लीनजिषपः। आज कल जयं 
कि पुस्तक्त यदुत सस्ती तथा खुलम द ओर यड वे विचारक 
ची पुस्तकों सस्ते सस्करण खरीद जा सकते है, तव दमा मकि 
सस्कारदीन सटनेकाः फो कारण नदी हो सकता, कद वदानां 
नते ले सकता ¡ यद यात वदी दी स्तो हे कि सस्कार श्राति 
माधो पुस्तकोंका यद्वत बडा स्थान होना चादिप, चयो फ 
उनमें मुप्यकी वुद्धिमत्तापूरणं वातोका वा हौ सच्छा सम्रद स्दता ह॥ 

५ 


भभावदाली जीचन-- 


आज दिन इतना वखिद्री फोर मी आवमी नदीं दे जोकि प्क 
अच्छे पुस्तकालयका स्वामी न घन सके*! सवं ही आवुमी प्राचीन 
कारके वड ये विचारकंकि विचारोसे साभ. उटा सक्ते । ओ 
आदमी सस्कारः तया प्रकादा प्रासिके श्च्छुकं दे, उन्दे अवं अक्नान 
वथा घकार न रदना चादिष्ट । परन्तु यद यात डे दी शोके 
साय कनी पडृती दै फि भाज दिन सुस ओर भोगकी पूजा 
अधिक द्ोती है । मास वद्ुतमा धन उन स्तुओकि .सरीवनेमे 
सर्य दता दै, जो न हमारे ृदयोको सयु्नत फरती दँ जोर न द 
तोप देती ह । धटुतसे नचयुवक्‌ त॒या आद्मी क दिया करते दै 
कि टम पुस्तके सरीदनेमे असमर्थ द । किन्तु यदि उन्दी आमि 
येकि प्फ साले पान, तम्वाकू आर जन्य व्यर्थ यातोकि. सर्यको 
दखा जाय, तो मालूम दयो सकता है कि चे इतने समर्य नदी टै 
जितने फि सपने आपको प्रकट फरत ह या जितने गरीव चे अपने 
पफ समदते ह । उन्द्‌ यद घात स्वीकार करनी रोगी कि उम 
पर्यल यचे ह पैसोसि वे बहुत जियाद पुस्तके यरीद्‌ सकते थ 
सौर उनक्रे पास पुस्त्कोका पक अच्छा सम्रद दो सकता था। 
मिय पाठको, यदि भाप पान, तम्बाकृ खाने-पीने ओर तमादे देख 
नेफो सस्फार-प्रासिसे अच्छा समदते है, तो आपको अपनी ष्च्छा- 
पूर्तिं ओर अपनी मनचादी वस्तुको खरीदनेका पूरा अधिकारः 
हि। परन्तु फिर आप उस समय दसी मत दोना जय फि दूसरे 
भादमी ससारकी दोय तुमसे आगे बढ़ जार्यै भोर पुरस्कारः 
भ्रास्त करनफो हाथ यटा्य । किन्तु यदि आप श्से उुखंस वचना 
च्यादते है, ओर अपने मापको ससारमें खसे आगे देखना चादते 
चै, तो भतिदिन अपने प्चमेसे कुर पेसे वचायो ओर उनसे उप 





सूस अमेरिका आदिक सम्य धर्म चाद यद चान ्गरुदोरिवदा कड्‌ नी 

आदमी इतना गरीब नही दहै, ज एक अच्छे पुस्तकोल्यका स्वामा न॒ बन सके, 

पर्नतु मारे देशम तो कद्‌ फरोड आदभियाका भर पट भोजन भी नदी मिरता, फिर 

पटना तथा पुस्तके खरीदना तो बहुत वडी बान दै । अनुवादक 1 
५८) 


मानसिक सस्कारः 


यगी तथा अच्छो पुस्तके खरीद कर पदो, उनपर अमरु करो 
ओर अपने जोवनको समुश्चत यनायो 1 
ज्ञो यदमी छेगावार उपन्यास पठते रहते दै, मरः जिनी उप- 
न्यास पदनेकी अदत घडुत पुरानी हो गै, वे प्राय 
सस्त ( (णा्पः७प ) नदी दति 1 अच्छे उपन्यास रिखना 
चास्तचमे पक मदान्‌ कल्म दे ओर इस कलाम हुत ही कम 
आदमी सिद्धहम्त होते हे 1 यदी कारण है कि आजकर भका- 
हित होनेवाे बहुतसे उपन्यास, कुख्को छोडकर, साधारण, 
अन्छील ओर जनान होते है 1 ज आदमो आञफल दौ तीन उप 
ज्यास पकः सपादन पट डालते हे, वे प्राय कम गदरप् तक विचारः 
करनेचाले, साधारण तरसे साचनेवाले, कम गम्भीर ओर महत्त्व 
हीन होते दे! अथय पेखे आदमी यदृ रदश, दीघर भटक उठनेवासे 
ओर वास्तविक जीवनसे बहुत दर रटनेय॒े दोते द । इस धररारके 
पठन सस्छति सम्चना भयकरः भूल _दे । विशेषकर पेसे उप 
भ्यासोंकफे पटनको सरछति समद्चना तो ओर भी वदी भूल दे, जिनमें 
चरितां ( 01५1918 ) को उच्च स्थितिरमे स्वीकार किया जाता 
ह ओर भिनफा ऋट उश्च जीवनम रक्खा जाता दै ! अप्थिकतया 
खे उपन्यास अग्राछृतिक, हानिकारक), जोदाफो भश्कानेवरटे ओर 
पतिस भावो तथा नीच विपय-चासना्मोको परिय दोते दे । सराव 
उपन्यासो पदृनेसे आद्मीकी विपय-वासन्पः जाग्रतं दो जाती दे 
इतस भी खराव चे उपन्याखं दोते दे, जिन्द प्राय धामिक फा जाता 
1 यूरूप आदि देदोके वारि यडुतसे यादमियोका यद विश्वास 
ष कि चर्दौ सियो उपन्यास पठनेका सन्त पुर्पोके श्राव पौनिके 
स्वन्तसे भ युर है । ओर इसका फर घतते इुडुम्वाका सर्वेनारा 
ओर गाैर्य्यं सुखका खोप हुआ दे 1 वर्ह रेखी गहतसखी न्निया 
हेती रै, जो घण्टां उपन्यास पठती ग्दती हं भोर धरे आवद्यक 
करमोको उपन्यास पदृनेकौ तरगमें सर्वथा भुरा देती दे 1॥' 
इख देद्ामे भी पेसे यद्रतसे उपन्यास-पाखक देये गये, जो 
कद्दानीके रसके रिप ओर “आगमे क्या दोता दे ” यद जाननके लिष्ट- 
५९ 


-शरभावद्यायी ओीयवन-- 
उपन्यास कर ग्वार जर अपने कामकाज सयो भूष जति 
इ । उन्दः उपन्यास पढनेकी पेसी धुरी खादत दो जाती हेः किचल्ते 
चलते भी वे पठते दी र्द्ते द 1 ठसे कई आदेमियोफो दूसरे आव 
मि्योसि भिडते जीर ठाकर खाकर गिरते देखा गया दे। इस धकारे 
सध्ययनको क्या सस्कार प्रापि या व्यक्तित्व परासिफा साघन कषा 
जा सकतादै? 
इस वातको फिर दुयारा कटा जाता दै फे मानसिक सस्कार 
रिरपक आदमीकी पटचमे हे । किन्तु इसकी पापिका भ्रश्च प्यक्ति- 
गत है । सका थश्च दल करनेके दिप प्रत्येक अवसरो ब्रदण 
क्ररेन तथा उसका उन्तम भ्रयोग करनेका दढ सकर्प दाना चादिपपा 
किसी आदमीफा मन सस्त है या. नरी, इस घातको जाननेके 
दिप यद्‌ वात मालूम कर ठेना पयास्त हे एफ वह आदमी अपना 
प्यारी समय किस भ्रफार व्यतीत करता हे । हमे यट वात कभी 
नं भूटनी चाद्िप कि ससार्के यहतसे यदे यदे. विचारकः रः 
छक जिन्टनि समारपर वडे भारी भ्रमाव डाले है ओर जिन्दनि 
इतिद्ासमें अपने नाम अमर कर दिये है, उड विद्धान्‌ नदीः ये । उन- 
मसे फर्को वारदसे चोद घण्टे प्रतिदिन कठोर परिथम फसा 
पड़ता था 1 योर फिर भी उन्देनि अपने अवकाशके समयको टीफ 
जौर्ते कामें टाकर अपने जापफो सचे रूपे शिश्षित ओर 
-सस्छृत यनानेका अवसर पेदा फर खिया । 
यदि आप दढ व्यक्तित्व पानिकीं इच्छा रखते दे, यदि माप अपने 
-ज्जीवनको प्रमावदयाखी चनाना यादते दै, यदि आप ससारमे अधिक 
सयुश्नत होनिकी श्यमेच्छा स्पते है अर यदि याप यपने साथि- 
-्योकी सब्धी सइायता तथा देदा, समाज, विश्व ओर सदये घ्मेकी 
कुछ सेवा करना चादते हे, तो अपने मनफो स्ये रूपसे ससुत 
-नथा हि्षित नायो ओर उक्करष्ट तथा उन्नति करनेवाला सारित्यं 
पटो । यद्वि आपने अमी तक यद काम आरम्भ नरी कयि 
दे, तो दीघर कर दौ 1 फिर यदि पुस्तक खरीदनेके रिप 
-द्ापको प्यक समय निरादार भी रहना पडे, तो भी आप घारेमें 
द 


मासिक सस्कार 


म रदगे 1 आपका मन आपके द्ासीरको चद्ुत शै सास्िक ओर 
पुष्ट भोजन देगा । फभी कमी भोजना त्याग मात्मा आर द्ररीरे 
धास्ते उपयोगी भी दोता दे । 

साहित्यिक ससार्‌ आपके वास्ने अरय, पढने योग्य अर उच्छ्र 
पुरस्ते लिय तय्यार हे । भप उन्दं थेडेसे मूर्यपर प्राप्त करो भर 
अपने आद्क्षकी ओर पर्हुयनर चास्ते कदम वाये 

यह चात कभी मत भूलो रि जयतक आप विचार नही कर्ने, 
तवतक केवर पढना ही अधिक लाभदायक नही दै । पठनेके साथे 
स्वय सोचना, मनन करना ओर उसे पाना भीः जम्री ड । फिर 
जो शु आप प्राप्त कसे, उस अपने जीवनस एक भाग यनाओः 
आर उसमे अमली जामा पदनाभो । उसे अपने हदय परपर 
अकिति कर खो । भावी इस्तेमाल्फ़े यास्ते इसे निधि समन्नकर 
सचित करो ओर इस धकार मटानेः इदयषकि विचारो, सुभयो 
आर भारवे अपना छो 1 किन्तु यद काम एङ तोतेके समान रट 
फर किसी दुसरे मने रिदा देनके शिपि अथवा किसी द्रे 
अवसरपर फर फर छुना देने चाम्ते नटी होना चादिप । इस 
पटनेका यद मतस्य भी न रीना चादिपः फं आप यद अभिमानि 
चरते रगे फ हमने बहत पढ लिया हे । परन्तु आपको इस समस्त 
श्षानसे अपने जीवन ओर जीवनके व्यवदाररा नाना चािष् । 
पान अदूमुन मदए्त्माजों भर प्रभावदारी व्यक्तियकि अनुभ्यो 
फो अपने जीवनम व्यवहार रूपसरे परिणत करके अपने गाम्भीर्य, 
शक्ति ओर व्यक्तित्वको टाना प्रयत्न करना चाहिए । 


११- नैतिक सस्कार 


“५ किसी आदमी चरित्र बलो उसके उन प्रयत्नेति नदी मापना चदिए्‌ जा 
ङि घट्‌ दयाव पडनेपर फरता है, वरन्‌ उफ साधारण व्यब्रदारसे टी उसके चरित्र- 
वक्रा जौचना चादिएु । "” -यैसल। 
^ दूसरे आदमियसि अपने भति जिस घ्यवदारकी तुम आशा फते ह, वेसा ही 
व्यार तुम उनसे करो । यदी महान्‌ नियम है ओर यदी मदात्माआाका उपदेश" 
रता मघीद 
आदमीको यद कभी न सोचना चादिप्य कि मानसिरू 
सस्कार नैतिक सस्फारका स्यान टे सकता है । यद 
दा जा सकता दे कि सस्त मनवाला प्क आदमी अवदय 
नीवियुक्त होता दे । ओर यद घात ठीक भी दे, क्योकि जो मान 
सिक सस्कार आदमीके जीवन ओर व्यवदारमे प्रचेश नदी करता, 
उसक्तो सस्फारका नाम कटिनतासे दिया जा सकता है । जव तक 
सस्फार किसी मदुप्यके पत्यक कामको चरिचके उच्यादृद्कि अलु 
षार नदी चनाता तचतक वह सुखम्मेके समाने उपर दी 
स्ता हे, तहतक नदीं पर्वता ! दमा सस्कार ञ्योरकी तरद ऊपरः 
हयी रटता दं मौर जीवनका अरा नद चनता 1 दमर्सनका कथन दै 
कि केवर ची आदमी ठीक दै, जिसका श्यादा सच्छा दे । सस्कार- 
का उदेदय इसको नष करना नीं ३, वरन्‌ इसकी सव घुटि्योको 
दुर करे केवल शुद्ध शक्तिर रहने ठेना दै 1 
दमारे सभी सस्कार प्रकट होने चादि, वे गुप्त अथवा अथ्रकेट 
न रहने चादिप. 1 पक सुन्दर, खुगठित ओर स्वस्थ शरीरदरासा 
व्यारीरिक सस्कार प्रकट दोना चादिपः । मानसि सस्कार मद्मी- 
के मनसे भरकर दोता है ओर उसके मनकी छप उसके अरत्येक 
काम, वातं जीर लेखपरः रमी रदती है । सस्कास्युक्त आदमी 
अपने आपको छुपा नदी सकता ! यदि षद्‌ देखा करना भी चदि, 
तत मी अपने मनकी शेष्ठता ओर सस्कारको नदीं छुपा सकता । 
दर्‌ 


[८ 


जैविक स्फार 


य्योकि दुसरे सभी सस्छ्त मनसे अध्ययन तथा सत्सगदारा 
उसफा मेख दे ) यद्‌ अवद्य ही प्रकट हो जाता दै ज्यो दमं 
पेसे सादमीकं सामने अति त्यो दी ्टमारे ददयोमं फ 
रेख प्रकादा पेदा त्ता, ज मे उन समस्त धेष्ठ धार्त 
फी याद दिला देता है जो फे हमने पुस्तर्कामे पटी ष । उनके 
सम्पफ॑ते हमे अपने जीवनकी समस्त मदती आकाक्षार्मों ओर 
आत्माके मदान्‌ सगीतका फिरसे अदुभव दते छगता है भरः 
दन खव याततसि दम अपने हदर्येमिं यद यातत ,अनुमव करने र्गते 
द फिज्जिस आ्रमीकफे पास इस समय टम ये दे, वद्‌ वास्तवमे 
सस्रत दे 
नैतिक खस्कार आदमीरे व्यवदार ओर यडेसे ठेकर छोटे काम ' 
तकम प्रकट होता है । आदमीकी दथध्ियोसे, उसके सदसा तथाः 
अनजाने किये हप फामों तथा व्यवदारेंसे, उसके चेदरेकी 
श्रत्येक मरति, उसी आवाजके उतार-चढावसे ओर उसकी 
श्रवयेक चाल-ढाल्खे उसा नेत्तिक सस्फार जादिर दो आता 
1 इन वातोमि घुद्धिमान. आदमी किसी मादमीके नैतिक सस्कार- 
थतो मादू कर छेते ट 1 परन्तु जिस गलती न करनेवाले अगसे 
अथवा शन्टियसे म इन सव वातागो अनुभव करते हँ ओर जिसके 
दासा दम किसी यदमी सी नेत्तिकताका पता लगति टै, वषट 
म सवके पाल दहै. । इसको ठीक तीरसे वर्णन नदी 
किया जा सकता। मर्खनने क्यः दी खीक चात कटी दै कि “श्रुतिं । 
श्रव्येक रहस्यको प्क यार प्रकट फरती दै 1 परन्तु आदमीके रद 
स्यो वद दरः समय उसकी चाट-ढाट, व्यवहार सुखे तथा मुसके 
अरत्येक अगरी आरति मौर समस्त दा्मरिके दाव भाव तथा कार्मोसि'' 
शकट फरती रहती हे । ” यह आव्मी नीतियुक्त है “यद ६ 
अआचदयकतः नदी हे | ज्यो ही म उक सम्पकमं अति है, त्या 
श्यी जान जाति है कि वट आदमी केसा दै। यदि शारीसिकि 
खस्कारके चिष्ठोसे ठीफ पता छग जाना टै, फो भूख नदीं लेती 
है ओर यदि मानसिक सस्फारकौ छपाया नदी जा सरता दे, वो 
नैतिक सस्कारः कयो यधिरु अदुभव नदी किया जा 
दद्‌ 


श्भावद्याले जाषन-- 


अर उस भेम निर्मल भार्वोफो निस्तर जाग्रत करती रदतौं 
हे, याद दिखाती रहती दै जिसमे किसीके भी अदिवका भाव नदी 
ह।इमर्सनका फथन द कि“ देते आाद्मो समाजके सन्त करण ।" 
चे उसे उचित तथा अनुचित ओर नीतिपूरणं तथा अनीतिपूषी 
यातोंफा योध फराते रदते दे । ये वताते रदते दे कि समाज वयां 
साष्टरके लिप ठीक मारौ कौनसा दहे । जिस प्रफार आदमीको मन्त ~ 
करण उसे चुरे फाम करनेसे रोकतां हे ओर अच्छे काम फरनेकी 
मरेरणा करता रता हे, डक उसी भरकार नीतिवान्‌ पुरुप समाजको 
चेतावनी देते रहते हे । ्मर्खन आगे फटता टै-“वेसा आदमी चद 
रोया हुमा भी हो, वद वायुमण्डल्को पवित्र करता द्विसाई देता 
दः । चह देशश नियमोंको दत्ते घदान करता मालूम रोता है मौर 
उसका घर प्रथिवीकी शोभा वदाता हया दिखाई देता है । अच्छी 
ओर सस्त खियोफे परियं भी दमसंन आरे फदता ह फिं “क्या 
पेसी च्िर्यौ नही है फि ज्निरी पवियतातथा भरेमके उष्य 
माववोसे टमाग घर ठ्वाख् भरा रताद? जादे रिष्टाचास्मे 
भावोसे भोत्साहित कर्ती दे ओर जो द्मे गोटना तथा. देखना 
सिखाती रै ? जेसी भद्रा तया स॒सस्छत मातारओंके जीवनका ही 
अच्छा प्रभाय सन्तानो दुनियेमिं यशस्वी ओर ग्रतापी वनाता दै। 
द्रातिदासमें इम वाता सिद्ध करनेयग्टे यडुतसे उदाहरण 
मिले दै 
किसी आदमीके पिपयरम यद्‌ जानना दी कि वद्‌ यदमी ससा- 
स्के वास्ति सावद्य तथा उपयागी हे, उस मदमीका बडा भार 
सम्मान द । उसकी र्तोका सत्य माना जाना मौर उसके कार्मा. 
काः ठीक दोना भी उखरा वदा भारी आदर ह । नेतिक सस्कार 
टी यसी अपूरयं शक्तिर मू दे । दख पुस्तकके यारम्भसे जो कख 
उदर्कः कटः सयः दै, चद समस्त स्वदूणोके सास्य अतिरिक्त 
उपिर क्या है ? इन तमाम स्दूयुणादीसि खि मोर पुरप नैतिक 
सस्कार्युक्त चनते दं । दुखेरे शाव्देमिं इनदीसे माद्मीं व्यक्तित्व 
युक्त मथवा भभाय्णली वनते दै । 
द्‌ 


१२-आध्यातस्मिक संस्कार 


जा आदमी अपन मनका परमामाप नियर र्र्‌ दता, उस आदमी 
मनका सम्बध उपर समस्त षायनि हा जागाद ओर धह नप्यही कभीन 


कमी विदेष हा तया षक्ति राजमागपद्‌ पटुच जाता ह +” --कम्यनित्‌। 
* जिन आदमियार हृदय पग्र ह, व॑ धन्य ह्‌, पया रि प अवश्य परमामारं 
ददान प्य 1" --केष्ययिन्‌ । 


{क आदमीका नेनिर चरिप्र उसकः फामा, समस्ते ध्यव 
हरो, यातो सार चानचट्नस प्रकट दोताष्ट। पिन्तु 

आदमीका आध्यात्मिक जीयन दृसरं जादमियाद्वारा अनुभव 
किया जा सक्ता, देखा नही जाता । चाध्याभिधः जीवनम परः 
मात्मायता आ जातीं द भार यद उसी याध्यासिकतादेः फट 
स्थरूप ध्रात्त दती हं । यद मदुप्यवी नपणनीय शाक्तिष्टिती ष 
सीर इमको यष्टी आदमी ताड सप्ते, ज फ स्वय इय अव- 
णनीय श्ाक्तिषो रग्यत द । 

हम उस आदमीको ध्यास यदमी स्वीकार दी फर 
सक्ते जओ कै धम र धामिक सिखान्ताके चरमे यू यट-चद- 
यर श्राति कर्ता 1 लोगोका धम सिद्धार्तोपर आधेक वार्ति 
करना भी ट्म पखन्द नदीं ह । क्या किः टम यद जान्ते दै फिजव 
घट याध्यात्मिक पिपर्योपर अधि वातं करता हे,तो र्मे श्स 
चातमर स्न्देद दने गता ट रि जो वातं उसप्ती जवानपग ह, उन 
परः उखका अधिकार भी टै या न्दी। टम शख विचारको रोकने 
असमये हं, पिन्तु फिर भी इसा अथ यद नदी दे कि दम ध्म 
चर्याका विरोध करत ट 1 दम उसकी व्यवदाररदित निसी धीधी 
-चन्के उपयोगि नदी समह ! स्च चाव त यद दै कि > 
आद्रमी सन्यमो खमयं टेतां दे, वह शके यारेमे चाद 
कर्ता, छया कि चह जान ह दखीखं ५ 


#९ 


भभावदाली जीवन-- 


विवादं नदीं है ! वहं भरेमके सम्बन्धर्मे भो यात मदी करता, कारण 
किः उसका जीवन दी सत्यपएु्ण ओर परेममय दोता है । 
आदुमीके उस्र अद्यका नाम आध्यात्मिकता दे, जो कि उसकी 
श्वव-स्थायी-शक्ति है 1 यट आदुमीके जीवनका बद शुत क्षरनां ट 
जिसका निकास-स्थान तो गुत्त है परन्तु जिस प्रकार पकः श्रना 
छिपाया नदीं जा सकता, आक उसी प्रकार आध्यात्मिफः शाकिकि 
स्षरनेर्मख निकटनेवाखी धाणयं उन आदामि्योकी दसि नही घव 
सकती, जे फि आत्मासे विना किसी वाणी, शाख ओर घण्टे भवा- 
दित ्ोती रदती ्ै। मदात्मा जेम्स धलनने कद है फते जिस प्रकार 
पानीका रना प्क शुत स्यानसे निकट्ता हे, ठीक उसी धकार 
आदभीका जीवन भी उसके टदयके गु्त भा्गोसे निकलता रहता 
हे ! जेम्ल पटने अपनी करं पुस्तकोमिं उन मागेका उदिख किया 
ष्ट, जिनसे आदमियोकी ये गुत्त शक्तियो परवाटित रोती रदती ह 
ओर हमपर उन आदरमिययो कमै आध्यात्मिकता धकट करती टै 1 
प्क स्थानपर उन्दने भद्रताको आध्यात्मिक जीवनका सवते 
| खच्छा लक्षण माना हे । एक दुसरे स्यानपर उन्ठोनि गम्भीरता 
तथा विनयक्षो पविधता तथा बुद्धिमत्ताके निशान यताये ट । उनके 
कन शब्दोका उद्धेख कर देना भी अच्छा होगा,--“ सद्वा सवके 
| अति परमते रना ही स्या जीयन व्यतीत करना दै । » 
आध्यासिक सस्कार पडे तीनों सस्कारोखे--श्षारीरिक' 
खस्कार, मानष्सिक सस्कार ओर नैतिक सस्कारसे- इस वातमें 
मिश्च कि यद पक पेसी शक्ति, यल अथया अचुभव है जो फि 
आदभीकी आत्म गुस्त रदता दहै ओर केवल भद्रता, भेम, नस्ता 
जर परोपकार आदिक रूपर्मे प्रकट दोता द । न सय सुणोंका 
निषास-स्यान आध्यात्मिकता दी छो सकता दै। दत्ते नैतिक 
ससकाप्ते जुदा सदी स्या जा सकता द । धमान्राय्योकी यड की 
भासी भूलस्दीदहेकि उन्दोनि च ` + 
स [मानें नैतिक आदमी च ८, 
उन्दने आध्यात्मिकता, ` , 
ह} 3३ 


मध्यान्मिषः संस्कार 


श्रकारके उपदेदासि समारमे चिरत आर नीतियिष्दीन आध्यात्म 
कताका प्रचार ह गया द । सक्ता फल यद्‌ हुआ ह के पास्तविकफः 
सीवनकेः स्थानपर विभ्यास अजर चारे स्थानपरः सदियों धाफी 
रद्ध गर 1 शरत्य्त माष्याल्िष्नाफेः विना कुछ सदाम चस्ति पाया 
सा सक्ता ह, परन्तु यिना चित्रक आध्यात्मिकता न फभा ष्वर 
ह आरन फभो दोग 1 कवल ^ इभ्य * * दश्यर 'रटनेयाले धमात्मा 
न्दी हेति, परनचेष्टी आद्रमो धमात्मा ते टा एफ परमा- 
त्माफे यदेद्रांपर अथवा उसक यति टप मागपरः यलते दा 
घन्य ह पे मादमो, जो परमात्माफा उपदा सुनते ् भर उम्पफे 
ससुर आचरण करत षट । 
धास्तवम आध्यात्मिक सस्फारको व्यास्या करना पक प्त 
पिप्यफो वणन करना प्रयत्न करना द, जा दाप्दाद्वाया नदी 
यताया जा सकता, मकथनीय हं । यह आदमी द्यम निवास 
चरावाली यद यस्तु ह, ज आदुमीको विश्वव्यापी सत्पदाथपे 
जानेके लिपि तीव रूपसे प्रेरित करती दे । यदह पौद्रिक तथा 
सरासारिक पदायोख भो परे देग्नेको नेसर्मि इच्छा हं 1 भात्मा 
दधार अददय परन्तु सत्‌, अमर ओर अनादि घस्तुमोंफा जानना 
दी साध्यासिक्ता दे आर्ये धस्तु ससारको उन पाद्व 
चस्तुभेसि सर्वया भिष्न ह जो फि दियर तो देती ह परन्तु अस्प 
कालिक ओर क्षणमगुर हं । यदह मनक घट साधना है, जिससे यद 
परमात्मीय परभावको प्रण करम समर्थं थन जाता हे । यदः 
आात्माफो उसके मूल निकास-म्थानसे जोड़ देना ह, भात्माकषे 
परमात्मातिं रीन फर देना ह । किसी धम-स्थानपरः जाना मान्रष्टी 
आध्यात्मिक सस्कार नदी ह, यददः तो उसको प्रात्तिके धहुतत्ते साध 
मिसे एक साधारण साधन टे । किसी सम्प्रदाय विदोपसे सम्य 
न्ध करना भी द्सका होना लिद् नदी फस्ता, य ते इसकी भारिक 
टे या यद, सीधे या चकरदार, माग दे ! गघ्यात्मिकताकफोा अथ 
कु स्वास दिनम घम कर टेना, यत रखना, दृभ्वरथो भोग 
गाना, भजन गाना ओर पार्थना्ै करना मो नही दे; येतो 
६९ अ 
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भ्रभायश्राटी जीवन-- 


आत्मिक फु साधन दै प्क आदमी पूण जोश ओर. 
अपनी सारी शक्तिके, साथ इन्द्‌ करनेपर भी भाध्यान्िक्‌- 
तसे कोस दूर रद सकता है, उस अपनी समस्त आयम 
आध्यात्मिकताका सदस्नादा भी प्राप्त नदी दौ सकता । एसः 
घात्तको वतानिके रिण किसी वौ भारी दलीट या युक्तिकी आव- 
एथरुता नदीं हः क््याकि यट हमारे धरति दिनके अञ्रमयकी साधा- 
रण चात द । इतना दति हुप भी उपर्युक्त सव वात-प्रियाकाण्डः 
आदि-व्यथ नदी हे। चात यद है किये सय आध्यात्मिकता 
श्रासिके साधन मात्र दे 1 परन्तु इनटीफो साध्य अथवा रध्य समद 
टेसा छोर नही दे । ये तो अपने ध्येयको प्राप्त फरनेकी सीरिया 
मार ह । जो आद्रमी सीदिर्योपर वैरकर दी यह सरन्न ठेवा है कि 
घटे अपने ध्येयपर पटुच गया हे, वद भारी भूल्में पषा हया दै 
| आजर धराय सभी धमोके माननेवाटे यपने करिया-काणण्डोफो दयी 
जीचनफा रक्ष्य समद्यते दै आर इससे ये अपने वास्तविकः ध्येयसे 
सो दूर रद जाते दै । शर्या इस तरी आचदयकता नदी कि 
"उन्हे श्छ भूलसे निकार्कर उनके चास्ताविक ध्येयकी तरर 
चाया जाय? 
आध्यात्मिरता क्से यदुत दूर है ओर वदी द्यी निष्यर्म हे, 
किन्तु समस्त कामका स्रोत इमी ह, यदी सयका निकास-स्थान 
ह । यद परम मोन, स्थायी आतरिक भकारे प्रान जौर मनु 
प्यः अभ्यन्तस्मै निवास करमनवाटी दाकति दे! यद भत्यैक आत्माक 
भीतर समान रूपसे विधमन ह । जिख भ्रकफार यह प्फ महात्माः 
शुदयान्तमं मोजूद हे, चस दी प्क पतित्तमे पतित वेदया, शरावीः 
आर नास्तिकके दयान्तरम भी विद्यमान है 1 
जिस खाते पीते ओर काम करते आदमीको देखकर दम उसे" 
मयुप्य फते दै, षदे उस्र असली रूप नदीं दे, चद्‌ तो विरत 
रूप ह । वद सो हाद मासका ्पिजर है, आत्मा नदी है । जव कभी 
शमं उसका आव्र करते है, तव यह आव्र उसके शारीरक नदी" 
होना, वरन उस्र आत्माकां दाता हे जिसके काम करनेका यष्ट 
1 


अआध्यासििर सस्कार 


शारीर पक साधन मात्र होता दे 1 काश ! वद आदमी अपने सत्‌- 
मोदा अपनी आत्माको-अपने आध्यात्मिक रूपको-पकट करे 
कौर दमे अपने चरणेमिं यैठने दे। 

दम जानते दे फि पक आदमीमे उसके कामेसि भी सधिक 
महान्‌ एक चस्तु हे, उसके शव्दोसे भी फोमल उसमे के दूसरी 
चस्तु दे जोर उसमें एक ेसी सुन्दर वस्तु दे, जिसका स्वय उसफो 
भी क्षान नदी है. 1 परन्तु जिस समय आदमी उस मदान्‌, फोमटख 
तथा खुन्दर घस्तुसे परिचित दे जात्ता दै, तच आध्यात्मिक खस्का- 
रकी प्रासिकः वास्त उसके प्रथम प्रयत्न आरम्भ होते दै । 

जय मदुप्यके आत्मक्ञाने दो जाता है, जर बह अपनी यास्त. 
विकता, मखरीयत, को समश्च छेता है । उस समय वद्‌ आदमी 
समद्यने खगता है कि परमात्मा भौर उसे यीचमे कोद सकावर 
मदी हे । यद वोध होति ही उसकी समस्त शक्तियो आध्यात्मिक 
उ्चतिके लिप् चेतन दो जाती दै) इस आध्यात्मिक शक्तिके 
चिना आजतक वह एक भ्रकारसे अकेला ह था । किन्तु अव? 
अय वद्‌ अपने आपको परमात्माकी खकारी तथा सानन्द्‌- 
मय गोम पाता हे ओर अपने आपको अकेटा नदी, वरन्‌ अनन्त 
रूपे देखता है । 

आध्यात्मिक महान्‌ मोनके अन्तस्तख्मेसे नयजीवनका सश्चार 
होता 2 भौर फिर उस आदमीके हदयमें मेम, ईैमानदारी, सत्यता, 
कोमलता, खलन्रता, द्धा, भक्ति, उमग तथा आज्ञा पारनके भाव 
उत्पन्न दोते ई । ये सव आत्माके स्वभाविक गुण दै । ये मदुप्यकी 
स्थायी शक्तियो र शीर उसे इनको धाप्त फरनेका उस समय तक 
श्रयत्न करते रदना चाददिए जय तक कि उसका समस्त जीतन 
शसि न रग जाय, अथात्‌ आदुमीके जीवनम ये सच गुण न माजारयै, 
ओर उसके विचार्यो, श्यो आर कार्मोपर इन सर गुर्णोष्मी छाप 
म खग जाय 1 इसी यातको हम यों भी फ सक्ते ह कि जद 
तक द्मे मन, बचन सर कर्मभे उपयु गुणपूणी ` 
भ्रकटः दो ओर उखं व्यक्कित्यपर परमात्मीय शक्तियी 


श्रभावधाली जीवन-- 


खग जाय, तय तक उसे इन गुणाको भाप्त करनेका भरसक प्रयत्न" 
करना चादिष्‌ । जिस आदरमीरमे ये सव गुण मजूर दै, वास्तव 
ची आध्यासिक आदमी दै । श्यी वास्तविक जीचनमें वद थपने 
जन्मसिद्ध अधिकारको प्रास्त करना है ओर परमात्माके साथ 
उसफे सी मिलनमें उसकी आध्यात्मिकता दे, न कि मतमतान्त 
रोस चिमरते ओर पूज्य स्थानम पडे रदनेसे 1 वास्तचिक्र आध्या 
त्मिक धदरचचिके उन कुछ भदभियोकि चास्ते ये मत मतान्तरं ओर 
पूजा-पाठ आदि सच्च सदायक ओर प्रेरक टं ज कि यद जानकर 
अर समद्षकर श्नका उपयोग करते हे किये किसी गुप्त रदस्य 
अथया सवाक सूचक संकेत या चिद्व मात्र है । सचमुच यष्ट 
य ही खेदफी यात हे कि जनता न चिद्धौकी पूजाको अत्यस 
आवद्यक समद्म लेती है ओर जिन भावों तथा सथ्वादेयोके वेः 
चिद्घ चोतक दे, उनको नदी समद्धती । आनन फट प्राय हरक 
ध्मेके यन्यायियोमिं यदी यात देपी जाती है । लोर्गोको अय 
अपनी भूख समद्चनी चादि 1 

पक यात आर भी दहे । न चिदहोंकी पूजा आदि जीर इन 
साधनोका उपयोग तभी तक फरना चादिप, जब तक कि इनकी 
आवद्यकता हे । जब मादमी उस अचस्थाको प्राप्त फरल, जय कि 
आध्यात्मिक चिन्तनके लिप उसे किसी सदारेफी आवदयकता 
नह हे, तव घट एन चिदह्वोफा उपयोग छोख सकता दे । परन्तु यष्ट 
खयाल रदे कि यद थात केवर यडे वंडे मदात्माों ओर योगिर्योकि 
यास्ते ही दे, जन-साधारणकफे चास्ते नदी । 

श्रश्चदो सकता फि जो आदमी इन चिहों वोर पूजा पाठ 
आदिष्छी तदम काम फरनेवाछे भावों अथया उनके शुत रदरस्योको 
नदी समक्ष हे, क्या उसे भी इनका उपयोग करना चाद्दिप् ? यद 
पकः विवादग्रस्त विषय हे आर सरी यहसमें पड़ना यदो सक नदीं 
1 किन्तु यद क्टाजा सकता है कि ठीक यदीष्टे कि आदमी 
उस खमय तक इन चिद्ंका उपयोग करता रदे, जव तक षट 
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नना सम्मुमन न दो, जाय फि उन चिष्ठोके भावों मौर रदस्यो- 
-फो समक्ष सफ । ध्मसनने यादुमिर्योको तीन मागेमिं योधा 
पदे वे मादमी दज कि केयल इन चिद्वोफो देयते भरः 
नकी पूमा छरति दै, चिक भावको नदी समद्तते । दुसरेचे 
मामी ह जो ए चिरद्राको साधारण यथवा जङ्‌ धस्तु पिन्तु 
किसी सिद्धान्त अथवा भावके धोतक समद्यफर उनफी पूजा 
करते दै । जीर तीसरे ये आदमी दै, जो सत्यको पात करे यपने 
रिट इन चिर्टाफी भविप्यके चास्ते फोर मावदयकता नदीं समघ्रते, 
श्नं छोट देते दै । 
ह्वर प्रासिफा मार्ग न किसी धमे विदोयमे परिमित दे भीर णः 
चद किसी क्रियाकाण्डमें मिस्ता हे । यदतो मानयी भात्माफी 
उन गहराष्योमं विद्यमान हैजो किस्य धमो, पुरोदितों भीर 
प्रत्या फाण्डासे मुत दे 1 
जय आमा परमात्म-स्योगको अनुभव करता दे, तव वद्‌ अपनी 
आन्तरिकः दक्तियों ओर अपन वास्तविक स्वभावसे परिचित दो" 
जाता हे । भे दी यद घोध आरम्भे शुधटा अयवा साघारण 
शदो 1 सहज सदज यद प्रका उसकी आन्तरिक यदुत साफ 
रूपसे दिग्यार देने रगता हे । फिर बद आदमी अपनी आतो- 
क्ति तथा स्वदितके घास्ते अधिक शद्धा साथ भरयत्न करता 
ओर परमात्म-सयोगफे र्स्योंको जानने च्छा छरता है । 
सज सदज, अया कदम कदम चलकर वद्‌ आत्मके दस्वर्ती 
आदर्पफी स्वर्यीयः चद्धानपर पर्ुच जाता हे 1 वह प्रत्येक कदम 
पर मदान्‌ दद्योको देखता हे ओर अपने आगे घटते शटुप्ट फयुमेफिं 
सामन उसे महान्‌ तथा प्रेभवशाली उश्यतके दीन ति हे! ओ 
भकार कभी समुद्र अथवा भूमिपर नदी पटा, ट्ट उसके भारक 
दीप्यमानं करने लगता दे ! ओर ज्यों ज्यो घद आगे तथा.ध्कपद्‌, 
यदृता ह, उबे यद यात माद्ूम होने लगती टे कि र 
रकाद उसके मार्गसे क्म दु होया चरन 
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श्रमायश्षाली जीयन-- 


चताके समयमे उसका साथ दछदेगा । उसो इस चातका शन दो 
नाता हे किः दुनिया कोई मदती शक्ति दै ओर यद सदा सदेगी । 
धद समदने गवा ट कि अनन्त उप्नतिका माग उसके सामने 
शला पड है । 

ज आत्मा अनन्त खुन्दर जीवनम पदीर्पण कर चुका है मोर 
आध्यात्मिक सस्कारके मागेपर चलने लगा द, उसके लि जो 
दैदीप्यमान वाते सम्भव है उनका के्‌ अन्त नदी दै । उसके 
शामन आन्तरशानका वरपाजा युटा इया दे । शुद्ध हृदयया 
आदमी धन्य दै, क्याकिवे दी परमात्माके दर्शन फरेगे । उसी 
दस्याजेसे शुजरः कर्‌, जिते को भी आादुमी बन्दर नदी कर सकता, 
थद परमात्माके दशन करता द । शस ददौनमे ओ आनन्द्‌ दै, उसे 
कोन वर्णन कर सकता ह? कोन कह सकता है किमैने 
धरदौ यद देखा ओर शुने यद आनन्द भाप हमा । यद्‌ तो पक 
स्थयर्णनीय च्ुख हे, जिसे श्दोढासा प्रकट न्दा किया जा 
सलकछता । यह तो प्क रदस्य मात्र रदता हे । यर्दापर तो ‹ गिरसा 
अनयन, नयन वि यानी › वाखी फहावत टामु दोती द । 

पकं वाद्‌ महात्मा इसा मसीदसे एक वड आद्मीने पूछा फ सत्‌. 
श्त्या है ? किन्तु मसीद खुप रै, उन्दाने उस मदान्‌ रदस्यको भरकट 
न किया । इस रदस्यको तो पञ्चकर्तीकी आत्मा स्वय अपने श्रय 
ल्नने जान सकती दै । दुरे आदमी उस आनन्द्को न तो घता 
सकते दै ओर न दिखा हौ सकते ह । उसको देखनेका तो मनु- 

प्यको स्वय भ्रयत्न करना चादिष्ट । स्त्योकि परमात्मा भी आत्माको 
कमी शरा्देद्धासां उस रदस्यको नही चताता, वरन्‌ उस पाके 
द्वारा भकट करता ह जिसको भाप फ्नकूा चद आमा प्रयत्न कर 


गहा हे । मपि जिस ॥ परमात्मना ˆ ~ यहभी 
हमारी यक्षातं भावनाको ५ ५ = (~ 
शाष्दोसि न्दी, वयन्‌ व । < 


धरः चमकती दे यौरहमे ` 
त्मकं ^ - दे । 


आध्यात्मिक सस्कार 


जिनसे कि वट महात्मा भी स्वय अपरिचित दहै । उस मदात्माको 
इस चातका ञान दो सकता है, ( सम्भव दे, न भी दो ) कि उसा 
प्रभाव अपना काम कर गया ई ! पेत महात्माके लिए चिद्ध, नाम, 

सम्पदाय, दर्शन, प्रशसा ओर निन्दा आदि इछ अथ नदी रखते । 
यह इन सरके गडि ऊपर है । जपने भीतर निवास करनेवाले 
भटान्‌ तत्वके सम्मिटनसे उसने अपने आपो पदिचान लिया है। 
अव उसका जीवन कोई भिन्न वस्तु नदी. दै, वह अकेला नदी है 
चह सव आदमियोस प्रेम करता दै, समस्त विश्वके जीवनम 
अपने आपको खय हुमा समद्यता दे । फिर बह कट सकतादे कि 
परमात्मा ओर वट प्क दो गये द्व ओर इस शकार वह अपने 
न्यक्तित्वके मदररी वड़ी भारी नीव रखता दे । 


दहितीय खण्ड 
विपय-प्रवेर 


आगके पाट उन आदमियारी सदायतारे रिए विकि गये, जा 
शस पुस्तककं भ्रथम खण्डको पकर सुस्त ओर शकििशाली जीव 
नशन शर्त केका निधय पर यु दे । यदि इनमे सावधानताम 
पटा जाय तया दैनिक जीवनम विधासपूर्वक स्यवहारम लाया जाय, 
ता निपित फकलादो ग्राप्त करनेम असफलता नदीं हो सक्ती । लेखि 
शे यह्‌ माय स्वाुभवसे प्राप्त क्या दै ओर अव इसे इच्छसे कि 
दूसरे आदाभेयाम सदायता मिल जाय, उनका भी जीवन धन्य हा 
जाय, ओर पे भी इसने प्राप्त कर र, इस अनुभवको उनके सामने 
रखा जा रहा दै । यथासम्मव इन पाटारौ अटत सरक भावम' 
रिखा है सादि आत्म सक्ति वियाल्यका छोरेसे छोटा वियार्थी 
ओ इनरे अको समय जाय ओर इस मार्गप चलनेम कौट कटिनता 
अनुमव न केरे । एक वात जिसकी पाटकषो आवदयकना द, वह दै 
अपने उद्यम अटल विश्वास ओर उसम खफ्ठता प्राप्त कलमा दद 
सक्त्य 1 सभी कभा क्या जानेवाला श्रयत ल्यभदायफ़ तो दोगा, 
दन्तु उसतते साधारण छाम प्राप्त दगा 1 इसम तो लगातार ओर्‌ अन 
वः भक्ति, मदान्‌ जोश समीर प्रति दिन अपने आदशकी ओर वठनेकी 
आवदयर्ता दै । भिय पाठको, विश्वास करो कि नुम उसके योग्य 
हो ! यही जीवन दै, जीर जीवन मी व दै जे कि अधिक महान्‌ है! 

चिली एक° एरन । 





उ्यक्तित्व-प्रा्िका मार्गं 


~^ + ~~ 


श-आत्मानुवीक्षण 





्जव्णनम शक्तिफी परात्तिके मार्ममे पदा स्यान शात. 
परीक्नाका द } यदि म व्यक्तित्व धिके शुर कँ) 
-यदि हम अपने व्यक्तित्यफो वनाना चाहते है, तो पदे मे अपने 
्ापफो जानना चाहिए । जिन्व इस कामको दमे ऊपराऊपरी 
अथवा दोंगप्र्वक या चनाधरीरूपसे नदी, वरन्‌ सचे हद्यसे 
करना चादि । दमे अपने विचार ओर कार्की भूकोकी 
उपेश्ना नर्द करनी चारि, उन्द नजर अन्द न फरना चादिपः। 
ट्म अपनी विद्ेप चुधियोको भी साधारण कमजोरी , "अनियमि- 
तता ` अथया ' पिद्धेप स्वभाव ` का नाम न देना चादिष्ट 1 दमं या 
तो यात्म प्ररीक्षाविः रामो स्चाश्के साथ चेधडक टोफरः करना 
शचादहिप, या इस कार्यको निरर्थक समस्चकर छोड देना चादि 
कारण कि रेखा करनेसे मात्म परीश्ाका उदरा सिद्ध नदीं दता 
खीर इससे कोई वास्तविक तथा स्थायी राम नदी हता ! 

स्या टम एरु चस्तुको उसके असली नामस पुकारनेको तय्यार 
[य 4 मानने [3 
ह? क्या हम अपनी घुटियोको चुिर्यो माननेके दिप् तय्यारः 
छ? क्या दम इस चातको स्वीकार करते हे किजय दमने 
दृखरे आदमि्योके शुग्या ध्यान न रखकर खाभका सयाल 
सामने रकया द, तच हमने स्वा्धसे काम छिया दै? क्या 
शम अपनी ञयियाक्ते, चारे वे कसी भी भ्रकारफी क्योंनदी, 
-उनके अखल नामस पुकारनेके लिप त्यास ओर क्याहम 
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भात्मापीक्षव 


उफ मभिमानते अथया अपनी मानपूर्तिे दिप फोर दूस 
मावा गोर चमफ्दार नामतो नदींदेतेर्है? 

निस्सनदरेद जो काम मे स प्रथम करना ह यद है पते मनं 
की उन सय यातोफो मादरम षरना जो सत्यके विर १ । भनफो 
स्वस दले षमी कारण ल्य गया दहै कि मरि समस्न 
जीवन यर सच व्ययदार्योया निकास मनसे दी दोता हे 1 मादमो 
-यिचारता दे, श्सी रिष्ट उसफा भस्तित्य दे । 

जिस रकार घ्रादियोंपर चस्वीर तथा यवृर्टोपर साम नदी ल्ग 
सकते, ठीक उसी परफार दुख मनसे टट चरिध्र पैदा नही , 
ष्च पकता ! डाोडोल मनकया फल स््रिध नदा दो 
सफता भोर सपविध, देषपूरण तथा अनिश्ित पिचार चारासे 
खुन्दर तथा श्रभावदाली वरिप्र उत्प नदीं हो सकता] दृढ, 

खुन्दर मीरः पभावघाली सश्चरिधकी उत्पत्ति यास्ते पवित्र मनका 

दोना मत्यत सायदयकः दे, अनिवार्यं दे 1 

ख समयक ष्टिपः यद सम्भव टौ सरना ह कि दम उन नाद्‌" 
मियोंकी यँप्मोम घृटं उल सर्पे, उरे धोकादे सर्के, जो दर्म 
सखन ओर योग्य समद्मने हदं, किन्तु श्स भक्रारकी विजय अरप 
फायिकः दी दती दे । दम दुनियाफो सधि समय धोखा देनेर्मे 
सफर नदीं दौ सकते, हमारी चास्नविकता स्वपर शीघ्र दी 
शरकरः दो जायगी, फरण किः सष्चारं छुप नदी सकती । ओतो 
या, यद्वि कोड पात सात फोढठोक भीतर दुपकर सदज्से भी 
कानमे फटी जाय, समारकं नियम उसो भी उकेकी चोर प्रफटः ' 
श्र देते हं । याद्‌ स्यो, दसौ कोद भी छुपी यात नदीं है जो 
पकर दोग) 

शचूढा आदमी अन्तमे सिवाय अपने ओर किसीको धोखा! 
नदीं देता। 

हसटिपः चमे अपने स्याभादिक विचार्योकी दी पडतार्खे फार्म 
श्ारम्म करना चादिष् । रं केवठ अपने यड वदे विचार्योकी ददी 
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घ्यक्तित्व प्रापिका मार्ग-- 


जच न करनी चादिय, छोटे छोटे उखते हण्ड विचाेका भी भूय 
भ्यान पना चादिप, वर्यो किये भी हमारी जाको काट सकते. 
द, हमे छाति पर्चा सकते दै । तुच्छ विचार जीवनको पतित करः 
देते द मू्तापूरणं व्यवदारकी जडं सदा मूखतापू्णं विचारमे 
क्ेती हे । किसी मादमीके विचार जाननेके यास्ते उसको कु 
यते देनेकी जरूरत नदी है। यदि दम किसी विचारदीट आद्मीकरे 
मुख तथा उसके व्यवदारको किसी भी परिस्थिति छुट समय 
देये, तो दम उस आदमीके विचार माद्धूम कर सकते ओर 
पने पैसोको यचा सकते द । 8 

जय मद्वात्मा ईसाने नामन नामे किसी कोदीसे उसको आराम 
करसनेकरे चास्ते ओडेन नामक तालाय सात वार स्नान करनेको 
का, तव नामनने फोधसे खुख केर्‌ लिया । परन्तु उसके दासनि 
भाकरः कदा, “ नाथ, यदि प्रभु ईंसामसीद सिसी चदे कामको 
करनेके लिप कते, तो क्या आप न कस्ते ? फिर कयो नदी 
आप स्नान करते ओर अच्छे दो जाति ? ” 

आजं ससार वहुतसरे आदमी नामनके समान दहे) वैभी 
नामनकी तरद बडे वदे काम, यदे वड़े दान सर घत 
आदि कर्नेके लिप तो सदा तय्यार दै, किन्तु साधारणः काम 
शछनसे नदीं दो सकता । वे वदे फाम तो फर सकते दै, परन्तु 
अपने मनक यद्ध करनेका साधारण काम नदी कर सकते! 

दम यद चात खूव अच्छी तरद्‌ समञ्च छेनी चादिपः कि आदमी. 
के चिचार्योको कोद भी वाद्य साधन पवित्र न्दम यना सकता 
अथवा असद्धिचायोंसे सदिचाराके फल उत्पन्न नदी कर सकता ! 
दि किसी सयेवरके स्नोत दी विपैके षो, तो उनसे भ्वाहित 
होनेवाटा जठ विपेखा दी दगा, मीटा नदीं दो सकता यदि दम 
शछसेचरके ज्कौ मीटा वनाना चाहते है, तो दमे सरोदरको साफ़ 
करके उसके स्नोतोको उचित रूपसे पटटना दोगा । रीक इसी 
अकार जिन मादमियोकि जीवन्त, ,, ` विचातेत्ते 
अरे हृदे, उनके ` ~ भकु ॥ दो सकते + 


ग 


आत्मासुवीकण 


अपने कार्मोफो अच्छा यनानेके चास्ते दम अपने दयक शुद्ध 
करना देगा ओर उनमें उठनेवाटे विचाेंको प्रा्य योर सत्य 
धनाना दोर, ताकि हमरे काम भी खुन्दर जर सच्छे टो । सच- 
शुच जीवन-सुधास्का यदी णर मार्यं हे, दसरा नदय ! 
निस्सन्देद भाद्मीका अस्तित्व, उसे कामोसे अथवा उसकी' 
सफल्तार्पः उसके चिचा्यसे जुदा न्दी दे ये स उसे विचार- 
कै अवुकरूल दी द । आत्म-क्षानके विना गादमी दृद्धि अयवा परगति 
मदौ करः सकता । 
अतमि परीक्षा अथवा अपनी आन्तरिक जच प्डताट्से ही 
सातम क्षान प्राप्त होता है 1 इसके साथ आदमी यद टद सकल्प भीं 
छर ठे करि आत्मानुर्वाश्षण करते समय बह पूरी ईमानदारीसे फाम 
छेगा तथा आात्माखोचन ओर आत्म पथकरणमे अथर रूपसे 
फामे करेगा । 
इस किए अपने आपको समस्लो तथा अपना क्षान प्राप्त करो 
आत्माुवीश्षणसे ही आत्म क्षान भाप दोता दे । इस लिप अपने 
्द्योकी पूण तथा कडी परीक्षाखे हा हम अपने कामो _भारम्भ 
करना चाद्िप ओर जहो कड भी दम अपने हृदर्योम कोड युय 
विचारः अथवा मिथ्या विचार पर्प, उसकी पूणं रूपसे निर्देयता- 
पूर निन्दा कर भोर उसे अपने हदयस स्यान नद, दादर 
निकाख ककं) 
अदन दो सकता दे कि यद केसे मात्टूम श्रिया जाय कि अमुक 
विचार मिथ्या है, ठीक नदी हे! यद्यपि इस श्रकारकी नियत 
फसोरी आपको फोर नदी चताईं जासक्ती, जिससे आप सटेसा 
यदे मादरम कसल फि असुकत विचार ठरू या नही 1 फिर भी यद 
कदा ज सकता है कि बुर विचारो मयुप्यक्य अन्त करण उसी 
समय चता देता है । प्या आपने फभी यह अनुभव नदी फिया 
कि जच कभी आपे मनम कोर बुरा विचार उठता है अथधा 
भमर किसी धुरे कामो फस्नेे चत्पर दोते ट्‌, उस समय आपके 
भनभें छु घक्ासा गता हे, भीतरसे कुछ चेतावनींसी 
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श्वत्तित्व्रापिका मार्ग-- 


ट षे यद प्विचार जपने हृदयम मत खायो, यद ठीक नदीं हे 3 
स फामको मत करो ? जा दमो अपने अन्तं"करणके संकेतं 
फोम दते रदतते ठै, उनकी वियेक-शक्ति यथया भले-धुरेको प 
चाननेकी शक्ति वदती रती दहै । विपरीत दसके, ज यादमी स 
-अन्त.करणकों चेताचनि्योपर ध्यान नदीं देते, उनकी उपेक्षा क 
दे, उनकी यद पिवेक-दाक्ति दिन धरति दिन कम दने गती 
ओर अन्तमे उनके यन्त करणं सतत्‌ हो जाते दे 1 फिरवे आद 
किसी मी घुरेसे बुरे कामफो करते समय न स्फेगे । वे यं पा 
भदानसे मटान्‌ अत्याचार फस्ते दुप् भी सदी कापते, सषा कार 
यदी हे कि उनके अन्त करण मर जाति द अत्त यदि भाप चा 
ह पके आपको सच्छे घुरे विचारोँरो पहिचानना आ जाय, ` 
आपो सपने अन्त फरणङी पिवेकःदाक्तिको दिनं प्रतिदिन चिः 
खित करना चादिषः 1 

उपर्युक्त नियमको घता देने पथात्‌ उदादरणके लौरमे ध 
असद्धिवारोंको चता देना भी ायद्यक मादयूम दोतादहै, ता 
उनके समान दूसरे बुरे विचेको भी अस्ानीसे पद्िचाना 3 
सके । यद तो एक अत्यत दी सक्षिप्त सूची दे । यध विस्ठत सुः 
द्विना किन है, उसे तो विचार्णीक पाठ स्वय ही तय्यार्‌ कर 

दूसरे आदुभिरयो ऊ सम्यन्धनें सोचे शप अद्धितकर विचा 
सखव युर दते हे, पावि विचारतो घुरे दे दी । ट, चोरी, दिर 
अर बु-शालसे सम्यन्य रखने याल विचार अत्यत धुरे ई 1 % 
प्रू देशोद, विश्वाखधात षके विचार भी निन्दुनीय दै स्वा 
पणो विवार पतित देति हे 1 इस धकारे चिचार्सेकी' जच कसे 
अधिर सावघानतासे काम टेना चादिष्टः क्योकि इनकी पडता 
चधा धोग्या ल जतिः दै। हम प्क असद्धिचार तथा अपवित्र पिच 
स्को समदने कम गलती करते दै, स्यो कि वे दुरे क्ष धुरे माद 
दते है, परन्तु एक स्वार्थपू्णं विचारः वदा ही धोखा देनेवाछ 
छमावना जर चमकवूर होता ह मौर अच्छे यच्छे यादुभियाक 
सन्दे उसि चैचया जाती है रचे रोमी चन जति दै) इसे 

$ 


धात्मछयीसषण 


आदुमियोकि अपरति सकीणतापूए विचारोको भी समश्ना णु 
कठिन दता ह, क्योकि यदा आदमी येष यिचार्गफो ‹ परी 
चात , स्यो समालोचना * ओर टाकद्ितके नामते यु खहा 
यने तया मोदक था देते दे। 
एकः मद्रमीके यास्त, अपने किसी स्याथ-साधनप टिप फठिनते 
यरिनि घार्भेफः तप फरना बार फिर दिम यद सोचना कियद 
परमात्मा भार माव-नमाजरी सेवा कर रदा हे, सम्भव ष्ट। 
धामिन स्याथते धरित होकर क््यि हुए श्ामाके उदादरणं देना 
कटिन मही ह। परमतावल्म्थियापर कर लगाना, उनका घय 
करना, उनके नेता्ओषो मारना, उन फामेमिं स्कायर उाट्ना 
खअथवा धोखे या चार्से परमतावलम्वियोको स्यमततशी रीरा 
देना-ये सय पेसे काम दे जिनं कटर धमाध जनता धम तथा पर 
मात्माकः नामपर फरते दुष लिद्रफती ही नूर्दी, वर नके दस्नेके 
पश्यात्‌ अपने आपको धर्मफी सेवक, धूमपर मर मिटनेवाली, 
परमात्मा्मी सव्यी भक्त, शदीद तथा स्वगका करार समरती द । 
याद रथस, य खय काम धार्मिक स्वायसे अन्धे दोररटी कथि 
जाते दे र हस लिपि धुरे द । परन्तु पतिन आदमी पेते ष्ट 
जौ नकत धुरा मद्यते दे ? कतिपय धर्माय आदमी तो 
रेमे काम परनेवालंकती पूजा तष करते हं । निस्मन्येद पेये काम 
चा लितनी निन्दा फी जाय, पमद्दं! यदे कटाः सक्नदष्पि 
धवामिर स्वार्थं सय पापे तीष्ण द ओर उनव्ते पटिचानना 


अन्यत फटिनः टे । 

हमं भपने प्रत्येक उददयकी सुव छान यन करनी चारिण ओर 
दख फाममें दमे तव तकः ले रना चाद्दिए जव तक कि ष्टम 
अपने उदेदयकै वमे यद विच्य न हा जाय सि इसका भाव 
ीकदटे) 

जिन विचार्योका पई उददय दी नदी टे, उन सको भी त्यां 
देना चादिप ! ¢ व 

चद गृदस्थ कितना मूर द, अको चविउवय २, 


ग्यक्तित्य प्रात्तिका मार-- 


¦ जर अपने फोटेको भूसेसे भर छेता दै ! च्या कभी कमी आदमी 

घादामफो पमोडकर उसकी गिरीको फक नदीं देते तथा छिलफेको 
हाथमे नदी रख देते ? इसी भकारकी मूरखतार्थं जीर भूलं आदमी 
रति दिन हदये सम्बन्धे भी करता रदता दै । जिस हद्यको 
हमं सद्धिचाररूषीः जवादरातसे भरना चाहिए, जिससे मे 
अकथनीय मानसिक, आध्यात्म, शारीरिक तथा ससारिक उन्नति 
भाघ दो, क्या हम उसी हद्यको मूखतापूणै, लक्ष्यटीन, साली ओर 
ध्यर्थके वियारसेसे नदी भस्ते ? । 

वुम्दरि जीवनके जो क्षण व्यतीत दो रदे, उनको सदि 
ओर मीडे, पचिम ओर खन्द्र, शरेष्ठ जर आदापूर्ण, उच्च ओर 
टद, उत्तेजक ओर मदत्याकाश्चापूण तथा न्न ओर परेममय विचा- 
रसे भरो। किर वे विचार तुम्दार जीवनम स्वारूप दी फल पैदा 
परग ओर अन्तमे तुम्दारा देनिक जीवन तुम्दरे सान्तरिकः युम 
चिचारोंका जीता-जागता स्वरूप वन जायगा । 

महात्मा जेम्ल प्यलनुने कदय द, ५ विचारो ही हम उठते द जीर 
विचासेसे ही गिरते ८ उनसे दी दम पडे दोते दै ओर उनसे दी 
पते रट 1 उनकी जवरदस्त शाक्तिसरे सया भाग्य चनतादहे। 
जो आदमी अपने विचारक स्वामी वनकरः रता है, जो यदमी 
अपनी इच्छा्भोका अपने वदमें रखता ह ओर जे आदमी चरमपूरण 
तथा श्यक्तिदायफ विचारोंकी माकाक्षा करता तथा न्दं मिय 
रखता दै, वह आदमी अपने महान्‌ आदु सत्यके तीक्ष्ण तया 
अचूक भकारामें निर्माण करता द । » 





> 
२-मुक्त 
“4 एक आदमीका जीवन पूण स्पत उसके मनसे हा पेदा हाता है । 
--भेम्त एठन 


शुदि हम उपर्युक्तं मवतरणकी सथ्याईफो पक वार भीं 
स्वीकार कर टे, तो देम यर वात भली रकार समञ्च जायेगे 

किं यह पयो आवदयक है ए हमारा अपनी विचारशक्तिपर 
पूरा अधिकार दो ओर पयो हम पू्णी रूपसे अपने मन, उसकी 
दूयेखताओं तथा उसकी शक्तित पारेचधैत टो । 

वम्दे जीवनकी दरष्पक वातका, निकास-स्यान तुम्दाग मन 
ष्टी डे, चादि वद सफल्ता दो या असफलता, आनन्द षो 
या कदा, सुख हो या दुय! विचारम उत्पादक अथवा रचनाः 
नमक शक्ति होती दै । चादे फोई विचार फिसी भी कारका पयो 
न्‌ हो, उसमे प्ट शक्ति दोती ष्ट, ज कि विचारी तरप्ठ उस 
पिचारके अयुरूप ही जीवनके थुभय सीचती हे । भाव यह षट 
कि आद्मीके विचार उखकि तरफ शुः ेमे परमाणुओंको सीचते 
दै जो कि आदमीको वेसी दी वातं अनुभव करा देते दे जेते फि 
उसके विधार रोते हे। इसलिण आद्मीका मन उसके भाग्यफा 
यदा शक्तिश्णटी विधाता है ओर. वह उसके जीयनरूपी मटरमे 
हर समय इस थकारका मसा र्गाता रहता टै जिससे मषद्मी 
अपने विचार्यके अनुकूल वाते अलुभव करता है । 

पक यार एक वे आदमीने का कि जिस वातका मुदे भय था, 
वही दो गर । उरे शस घाक्यमें यदी वात छुपी हुई दे, जिसको 
स्पष्ट फरनेका भ्रयत्न हम कर रदे हे फि मय्य अपने विचारक 
अनुरूप घटनां स्वता रहता दे । भय एक भयकरः चस्तु द भोर 
उस्ने एकः विचित्र क्च्य-दक्ि हे 1 जिस वातसे म मय खाते ट, 
आय शीघ्र या देरमे वदी यात हमारे सामने जरूर अग जती ह ! 
किसीभी अवस्था , „~ भय मनम अधिक देर. 


# 


व्यक्तित्व प्रातिका मार्ग-- 


करते र्दनेते अन्तमें चदी परिस्थिति अथवा घटना हमारे सामने 
पेदा दा नाती €, जिसके देनिसे दम डसते ये 1 विचार ण्क केन्द्रीय 
शक्ति हे । वद्‌ पक देसी आकरूपक-दक्तिको पैदा करतादे,जो कि 
उसी वातको हभासी तरफ खीचता है, जिखका हम चिचार 
छते 
पथ लीकी मौ प्फ सोगविदोपमे भमर गदं भरी । उस 
रसीको सदा अपनी मो-वाखी वीमासैका भय रदा फरता वा 1 
उसफो यद रात समद्षानेका प्रयत्न किया गया कि उसके चिप 
उत्त वीमारीसे भय सानिका कोई कारण नदी है।उसे यदभी 
चताया गया फ जिन कारणोते वट चीमारी उसकी मकि दो गई 
थी, चे कारण उसमे मौजूद नदी दै । उसे आदठमियोके उस अधि- 
फारका भी कान कराया गया जिससे आदमि्योरो अपने पूवजके 
गेगासे रदित शरीरः भिरुता रे,» किन्तु यद सय व्यथ हुया। इन 
घार्तोका उस सखीपरः कोड ध्रभाच न हुमा। उस वीमारीके स्यालका 
भूत उस खीफे सरपर दर समय सवार रटने खगा । यद हर 
समय भयभीत ग्दती थी आर अपने चचावक्रा निस्तर भ्रयत्त 
छरती रती थी ! अन्तमें उस सीको वदी रोग दो गया, जिससे 
वह तना डग्ती ची । या यह आवदयक्‌ था कि उस शखरीको वद्‌ 
रो रोना दी यादिप स्योकि उसकी मौ उस रोगे मरी थी? 
नह, यह रोग उखने अपने पिचारखे दी चेदा कर ल्या था) ~ 
वडुतक्ते पाठकेनि पक अध्यापक ओर उसके विदार्थियोकी वर 
कथा खुनी होगी, जिसमरं कि प्क कूर अध्यापरसे यचनेके घास्त' 
कषटफोनि उसके विचासेंपर प्रभाय डाखकरडसफो यीमार फर दैनेका 
पडय्र स्या था । वद कद्वानी सक्षेपनें दख प्रकार कदी जाती है- 
पकः अध्यापक था । वदः अपने विद्यार्धियोको फु अधिक पट 
करता था! विधाथीं उससं तग ये! पक दिन उन्दने करता था। विधां उससे तग ये पक दिनि उन्दने उससे टका. 


* ° अभिजनन-दान्न ' ( एपदु्ा208 ) के विद्रानाया मत है कि कुछ रोग 
माषैः जो पीठी दुर पटी वशम चरते रहते हे । --भसुबादक 
दै 








~ ` र 


पेली तरकीव सोची। सवने आपसम सलाद की कि अवरा वार 
जव वद अध्यए्पक क्षामे आप, तव उसे का जाय किं गुखजी, 
आपे चरेते तो रेसा माद्यूम टोता है रि आपके कोरे यीं 
यीमासैः दो गई हे । अगर दिनि अध्यापरु महोदयके कम्पे भ्वेश 
करते ही छु ठुढटरफने श्छी घातको कदा. जर शूख्ने 
अनुमोदन किया । अध्यापक्ने कदा कि सुते फोर रोग नदीं हे 
परन्तु र्डकेनि पिर एक स्थरसरे पटरी घातको दुटसया । अथ्या- 
पकक टडकोकी चातका कुछ स्याल दो गया ओर घर जाफर उसने 
हदि मुख देखा । कोर सास वात मादरम नदी हई । अगले दिनं 
स्सिर ल्डकौने वैसे दी कदा ओर दीघर दी कुछ इराज करानेपर 
ज्ञोर पिया! भब तो अध्यापक महोदयको ठडकोकी वातपरः 
विश्वास यो गया ओर दिम विचार करने लगा कि अवश्यमे 
फिसी गु रोगस प्रसित ह । यो सदज दी चे वीमार टोग्ये। जम 

घे अधिक बीमार दो गये, तव रृडकोने उनसे वियाथियोको 

कम पीरनेकी प्रतिल्ला कराकर सारा भद्‌ खोल दिया समस्त 

धटनासे परिचत दोते ही, -ध्यापक महारायफो आराम हो गया 1 

यद कथा सच हो या कद्पित हो, परन्तु विचारःदाकतिके भमावको 

अच्छी तरह भरकर करते ६। 

ऊपरकी इन दोन घटना्ओंखे, वथा देस अन्य घटनायंसे, यद्‌ 

यात भदे प्रकार प्रर होती है कि यदि किसी वातस तुम काफी 

समयतक ओर खूब भय साते रदो, तो वटं भय वास्तविक रूप 

धारण करके तुम्दरे सामने आ जायगा, यद भय चद्दे किसी रोग- 

फाष्टोया घरनाफा, परिस्यितिका दो या किसी इाख्त चिदेष- 

खा । यद वात सघ प्रकारके पिचासेकी 2 । प्रत्येक पिचार अपने । 
भुरूप दी परमाणु मादमीकी तरफ खीचता द । यच्छे ८ 

सच्छे पमा वम्डासे तरफ आर्थेगे चौर वे चेली दी अच्छी यते! 
लुम्दाे हिप चेदा कर दे । मव आप समञ्च सकते है फि मात्म- 

ज्ञान भ्त फरना सरितना आवद्यक दै 1 

धस, यदसि मुक्तिका काय -दे(भापको 


व्यकित्व-यासिका मार्ग-- 


गलत--विचासोके अत्याचारसे जपने आपको मुक्त करना चाषः 
उनसे स्वतबता प्राप्त करनी चादयः । यदि आप चाहते है, तं 
उनका अलग अरग विभाजन करो । उन सबकी. पक सूर्व 
यना खो ओर उनको अलग अरग स्तम्भो ( काट्मो--लाने ) ? 
र्खो । यथा--भयजनक विचार्योकौ प्क स्तम्भे, आलस्यपू 
विचासतंको दुसरे स्तम्भ, मूर्खतापूणे विचारोको तीसरे स्तम्भन भीः 
स्वाय विचांको चये ` स्तस्ममे रर्खो । सी धकार सद्वि 
चारोंको भी जलग छँटकर स्तम्भवार टिखा जा सकता दै।यया~ 
उत्सावर्भक विचार, शक्तिदाए्यक विचार, दयापरण विचार 
देश्च मकतिके विचार, विश्वप्रेम तथा विश्वसेवाके विचार आदि 
यछ ख दी भकारके विचार वताय गये है, पाठक सन्य चिचाररोकी 
भी सूची यना सकते ह । इतना फरनेके पश्चात्‌ आपकी जो फाः 
करना दै, वदः यद है कि अपनी विचार धायको श्स प्रका 
श्रचादित करो कि बुरे विचासेकपी प्या कम हनि ररे 
आर उनका स्थान सद्धिचार लेने रगे 1 निरन्तर यत्न करते रहने 
से चुमदेखोगे किप्फ दिन वुस्दारी दर्धिचारवाटी सूचीपः 
ष्कः मो ुरा पिचार न र्देगा ओर सद्विचारवारी सनी धर 
यन जायगी । 
जय आपको कोई मफान यनवाना दता है, तो अपने भाव 
मकानका नकदा ( तित ) तय्यार करेक मकान धनानिवारे 
स्स या दङीनियरको देते द । वे उस नकरशको अपने सामनि रख 
कर काम श्युरू के हँ मौर काम कस्ते रदते ह । रतिदिन भा 
अपने मफानफो अपने नकरोके अदुसार यनता हुमा देखते १ 
शरीर कुछ दिन या महीनोमे मरान यापे नकरोके अनुखार तथ 
आपी इच्छाके अनुसार वन जाता दै ! ठीक यदी दाक यादुर्म 
¦ ओर उसके मनका है । आदमीका मन भो पक चड्ा चतुरः निवात 
ड । चै जुम बनना चादते टो, वैसा नकशा अपने .मनको दद्‌ 
या धते आद्सेकी उपासना करे ओर वरी मुस्तेदीसि उसे 
अनुसार सोचते रो, तो फिर फोर भी चस्तु आपके जीवनक 
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सरणि 


सापकी स््क्ममके अनुखार यनेनेसे न येक सकेगी, यापफा जवनं 
भापकी शच्छायुसार दट आयमा । इछ लिपट मापको शीघ्र षी 
उन पिचाससे अपने आपको मुक्त फरना चादि, जिन्दरोनि भूत- 
कामे सुम्दारै शरगतिकं रोक रक्खा दे, जिन्दोने तुम्दारे रस्म 
सकावर डाखी दं जीर तुम्दें निर्यठ यना दिया! दीप्र ष्टी) 
स्दाफे लिप अपने मनसे भय, सन्देह, निराद्ा, मस्ततोप, जीरः 
अपने महान. हितम अविभ्यसकः विचासेको निकाल दो! शस. 
फामक्रो करते समय तुम्दारा दय सफल्ताके उश्च म्वोसे भप 
होना चाददिष । फिर तुम अपने मापको अरतिदिन उस मार्मपर 
आगे बद्ता हुमा देषोग, जिसपर चल्नेके, चिप तम्शासया दयः 
फश्फ र्या ठ, जालायित दे । अपने आददारूपी मदल्को सत्‌. 
भ्रयत्न जर धरसचतापूर्णं आद्रामय पिभश्वासकी शेस तथा द 
नीवपर खडा करो 1 फिर तुमे कोई भी वस्तु नदीं रोक सकती 
ओर न कोर घस्तु तुम्हारे जीवनफो उस नन्द्‌ 

यश्चित फर सकती हे जिसकी तुम अभिलापा करते हो । अते 
अपने आपो दुविचारोसे सुक्त फरो । 


#-= & 
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^ है मेरे आत्मा, रज्या ज्यो शीघ्रतरा व्यतीत देमिवाली ऋ यजस्ती 2, 
ध्यात्वा नू.अपने किए दृठ भवन निर्माण कर । तृ अपने पदे सुवित निवाप , 

कथानके त्यागं दे ओर अपने लिए पदक अच्छा नवीन मन्दिर यना । उस मन्दि 

र्म तू उस समय तक निवास कर जव तक सि तू. अन्तम धूण खतत्र नदी 

जाय, सुक्त ग हो जाय । 
सिमर उस्सू हेम्त ! 
जिं श्रकार त्म क्षान हमारे अपने वियार्योकी स्वी 
परीक्षाका फ दै भौर जिस तरद भात्म सुति भीतरसे 


किती दे, उसी भकार वास्तविक तथा सचा आलम चिकाश मी 


भदमीके भीतरते दी आरम्भ दोना चादिष्ट ओर फिर घ आत्म 
विकफादा दैनिक जीवम तथा चरिचमें चादर भक दना चादि । 

आद्मीरा जैसा मन होता दै, वेसा टी उसका. चाष्ट रूप होता 
द 1 वास्तव मन ही मादमीको चनाता है। 

यदि आपने द्वितीय खण्डके पदे दोनो परिच्छदो पूण 
रूपसे समद्य छया हे तथा उनपर अमल कर छया है, तौ यद 
कहना चादि कि आपका विकारा होना आरम्भ दी गया 
जीर जिस हद तक आपने विश्वास तथा सलस्नताके साथ पदे 
दोनों पाठमिं यतये टप मोको अमली रूपम परिणत किया टै, 
उसी खीमा तक आप मानसिक, आध्यात्मिक त्तथा शासीरिक 
रूपसे विकसित प दे । 

जव जव छम पकर सद्धिचारफा मनन कस्ते वै, तव तवय दम 
घास्तविक दितकी स्चना करते है ओर हरक ास्तयविक दित 
जव हमारे जीवने अवे कर्ता दै, तव॒ निधित रूपसे हमारा 
उतना दी विकादा होता दै । 
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आत्म थिका 


धसा मादछूम होता है कि जनताकी अधिक सख्या अपने जीवः 
नके चदु भागको आजीविका प्राहतिम रगा देती हे । आजीविकाः 
साधनकी उपेया नदी फी जा सकती, किन्तु उसके पीछे रोग 
जथ समस्ते दुसरे कामोंको भूल जाति हे अथवा उसे मुख्य स्थान 
देकर दूसरे अति आवदयकः कार्मोको गोण स्थान देते दै, तव यदी 
कना पड्ता है कि उन्दोनि अपने दस दंगसे पदे कारमोको पीठे 
डाक दियः हे ओर पिछले कार्मोको आगे फर किया दे, अथवा यों 
को कि उन्दनि अति सवदयक कार्मोको आवद्यर ओर आनः, 
दयक फामोंको अति आवद्रयरू यना दिया ष्टे । यदि वे अपने 
विचारे, समय अर अपनी मानमि शक्ति्योफो अधिकतया 
अपना जीचन वनानिम गाति, तो उनो आजीयिका भात्िके साथ 
साथ खुन्द्र तथा सख्द्धिशादखी जीवन भी भास हो जाता! 
मानसिक तथा आध्यास्मिरफं रूपसे विसित होनेसे आदमी घट 
यस्तु धापन कर लेता दै, जिम समस्त छोरी छोरी वस्तु भी 
सम्मित द । एक स्यानपर कदा गया द कि ^ दे दमी, तू सर्य { 
प्रथम राम-राज्य पग्मात्मीय सत्यरतो तलादा कर, फिर दुसरी वस्तुः | 
चञ्च स्वयमेव भप्त हो जायगी » यदी पङ परमात्मीय नियम हे 
ओर सदा स्थिर रहनेयाटम कायै दै । परन्तु छोग॒श्सपरः 
पिश्वास नदी करते ! वे फते हे एके आदमींके जीवनका आधारः 
तेष केवल सोर्थो ह दै, न शि परमात्माका दिया हजा उपदेश 1 
सीरिपः आदमी अपनी समस्त शक्ति आर सारा ध्यान साखारिफ, 
नारामान्‌ जीरः वाष्य वस्तुर्योरी श्रात्तिमे ख्गा देता हे । ये वस्तु 
दी ही नए हो जाती द ओर वे आदमी खसारमे सादी द्य रह 
जाते ह । इन नाशमान्‌ वस्तुओं धात करते समय आदमी उन 
आम्तरिफः तया अमर वस्तुको सर्वया भूर जते दै, जे कभी नष्ट 
नदी होती 
प्रफ भी दिनं अपनी क्ञानरारिपमे छ न छ बुद्धि कथि षं 
पेना ओर यह अदुमव किये विना मत व्यतीत देति दो कि तुमने 
अपर मानसिफः तथा आध्यात्मिक शक्छियोमें क उग्रति फी हे 1 
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च्यक्तित्व धरासिका मार्ग-- 


सी भी दिनको इन दोनों वस्तुओंको किसी भी अशमे भास कि 
विने व्यतीत कर देना अपने जीवनके एक बहुमूर्य दिनको व्यथे 
खो देना है, अयने आपको रोये रखना दैः । किन्तु यदि आप 
म्रत्येक दिन फुछ न छु कषान जरूर प्राप्त करते ह ओर सपने 
आपको मानसिक तथा आध्यात्मिक रूपसे किसी हद तक सम्यु- 
खत कसते हे, तो कहना चादिष्ट कि आपने अपने उस दिना 
त ज्या है ओर अपनी उद्रतिके मार्गमे आगे कदम 
घ्या है। 
लुम्दे यद वात कभी न भूलनी चादिप फ मन दी दमी है 
र तुम अपने मनक इसर्देगसे पुर तथा सयत कर सकते दो भौर 
-उपयोगर्म ला सकते हो फि यपने आन्तरिक धनके भाण्डारसे विचा 
सेषैः खजाने, श्रान-या्चि ओर परफादाको प्रति दिन ादर स्यामो । 
इन तीनों वातोंसे लुम अपनी राद ओर शक्तिमें इतनी उश्चति 
तथा विकाश प्राप्त कर छोगे 1कै ठम स्वय पक महती दाक्तिका 
रूप धारण कर लोगे ¡ इस शक्तिसे तुम अपने जीयन सौर 
परिस्थितियोको पने उस्र आददरीके अयुकरट वना सकोगे, जिसकी 
म आकाक्षा करते हो ! 
चह्ुत आदमी जा गती, या भूल कर्ते द, चद यदे किये 

शल धातपर विश्वास नदीं करने फिं उनके भीतर वद्‌ वस्तु मौजूद 
है ओ कि उनके आद्रोको प्राप्त करनेके लिप आवदयक दै । ये 
दख यातपर भी विश्वास नदीं फस्ते फि आादमीका मन पकः 
विशाल कोष दे 1 जयतक ये शस मिथ्या विश्वासपरः खटे र्दे, 
तयत्तक चद शक्ति-कोप उनके छिपः वन्द्‌ ही रदेमा । पेसी दालतमं 
उनफ़ो यष्टी अचुभय होगा अंसे फ उनके पास व ६ 2" 
द्वा नरी । यदह मदान्‌ कोप कैसे खोन्ा जाय ११ 
साधन विचार दी हैः । यदि दमे जपको ~ ` 

अमी परीक्षा यर्म कर ˆ , ~ अपने 

विचास्याट ( (णपा [9 ५ ॥ि 

एक विदारूपाट सर द्वि" ' ` 


0; 


आतम विकाराः 


यद समदते हो कि एक पाटपर वार वार विचार करनेसे तुम थक 
जागे या तुम्दै उचाट चेदा हो जायगी, तो तुम थात फाल, मध्याद्‌ 
भोर सायक्ाटके सिप अरग अलग विचार पाट नियत कर सकते" 
हः 1 यतसे धमनि भिन्न भिन्न समयाके चास्ते भिन्न भिन्न पाठ 
नियत दोनेका यदी कारण प्रतीतं दोता हे। भ्रात काला समय 
पुष्य, खोन्दय अथा सिद्धान्तसम्बन्धी विचासेफे मनने 
खगाया जा सकता है । यह समय ददेय शद्ध होनेसे सद्भावना- 
चाड तथा सिद्धान्त चिन्तनमे व्यतीत किया जासकता हे}, 
दोपटरका समय अपनी मानसिक ओर शारीरिक उच्रतिसतम्न्धी 
किसी विचारे मननरमे रगाना चादिष्ट । सायकाख अपने 
दष्ट भविप्यकी कल्पना ओके विषारोम मस्त रकरः व्यतीत्त करना 
चादिप । उस समय अपने आपो उसी हालतमे खयाक करो 
कि जिसकी तुम्हारा टदय उत्कटः इच्छा करता ह । उस समय, 
अपनी ाद्याचस्था तथा परिस्यितिको अपनी उद्य कल्पनाभेगि 
सुन्दर रणम रग डालो 1 उम वक्तं अपनी कल्पनामे ही यदः 
खमक्ो किः तुम उस स्थितम पर्हेच गये टो, जिससे तम्दे अपने 
लिप अनन्त ॒सखुख प्राप्तिकी सम्भायना हे, जा वुम्दासी 
शक्तियो प्रकर दोन वासते विशा क्षे देसी ओर जा तुरम 
जेनताके चास्ते अत्यत उपयोगी यना देगी । श्ायद्‌ आप फं कि 
इस प्रफार दवादई किडे वनाने अथवा मन मोदक सनस क्या 
खभ हो सकता हे, तो दमा उत्तर यदी है कि आमी -जो फुछ 
यनना चाहता है, उसे उन्पके अदस्य पदे अपने मनमे अदय 
सोचना पडता दै जीर आदमी वही यन जाता ङ्ख मि वदः 
चनना चादता दे 1 

उपयुक्त कायै परमे चास्ते, विचारच्यास करने चास्ते, 
खपे फाम-काजमे च्ेडकर पक तरफ व॑खने अथना धरवार 
स्याग कर्के याहर अगमं जानेरी मवेदयकता नदी द । इसके 
हिप अपने वर्तमान फार्मा तथा कसेव्यायो छाठनेकी जरूरत नटी 
है, परन्‌ यद काम आप अपने दुसरे काम करते समय भी फर 

दे 


नव्यकित्व-पापिफा माम-- 


सक्ति है ! आदमी प्रतिदिन गपने उस अमूल्य समयको पयो, 
छष्ष्य्ीन चिचारो तथा परनिन्दमे व्यय कर देते है, जिने 
दि दमा दिखे यजुसार व्यय किया जाता, तो उन सदस्नों आदर" 
मियो जीवने ओर दाकतोमे चटा भारी परिवर्तन दो जाता, ओ 
कि राजरट असतु, निरादा ओर थक इण अर्थात्‌ दिम्मत हारे 
दु दै । ओढी देरके चास्तं उसी समयका विचार कयो, जिसको 
आदमी यपने कामपर जति तथा वदेसि लौरते समय गलियो, 
मढकों भार मोटर आदिमे व्यतीत करते ट । यद्वि उस ही समय 
कै यादमी इस पारमे उताई दुई बातोके अनुसार समुचित रूपसे 
चिन्तनंम खय फरते, तो प्क मसनेमें दी जो फर होता, वह॑ 
अत्यत अविश्वासी आदमीको भी चकित फर देता तथा उसको 
भी विचार-शक्तिपर विश्वासे फरनेवाला चना देता । 

आद्मीका मन पक वड जलस्थान या सरोवरे खमान दे । यदि 
उम सरोवररो मो््योमं गंदी कीचड़ ओर मिट गदि जम जाय 
तो क्या फर लो ? इधर सरोचरफा पानी सड उटेगा, उधर खेती 
वाग आदि जर न मिट्नेके कारण अथवा कफम जल मिटनेके 
कारण सख जा्येगे। यद भीं दो सकता दै कि गन्दाजल 
पोधोंको खराच कर दे 1 विन्तु यदि उसी जरुस्थानकी भोरियोंको 
साफ़ कर दिया जाय, तो जदो उस्र सरोवरका अ श्रुदधदो 
जायगा, वद्ध आसपासके जगम म~ हौ सकता दै, उडे पए 
चमन दुवास हरे दो सक्ते है ओर कलयो खिलकरः पुष्प चन 
सकती दे । यो सरोबरकी मोरिर्योको साफ फरनेसे कितना चष्ट 
परियन हो सकता ह 1 ठी यदी दात भाद्मीके मनकी हे 4 युट्‌ 

~, [3 आदमियाने -सो्तीको (3 
यडेहादुखकौ वाते कि आद्‌ अपने मनः भूख 
तापूण विचा, निकम्मी तथा हानिकारक ग्पोफे पाट तथा 
चिपेटी जर अञुचित चातचीत्त ओर गप्पवाजीकी फीचड्खे रोक 
शकला है 1 इससे पक तर्फ आदमीरी क्षान तथा बुद्धिसलम्बन्धी 
शक्तिर्या निकम्मी दो जाती है यर दसस ओर उन वी शक्तिके 
भावके कारण उस आदमीका समस्त जीवनरूपी उद्यान उज्‌ 
र्छ 


आदम विकाशं 


जाता दै 1 दिन्तु यदि आदमी यपने परिथमसे मपने मन-खोतको 
स करसे सापः फर दे सौर उमम गन्द विचार धकर न दनि दे, 
तो उसके मनने गुप र्मय युद्धिमत्ता तया धरानका जल धवादित 
्षोकर उसे ओचनक्रो अकथनीय रूपे सुखी तथा सुन्दर यना 
दैगा ओर उसरो यद सफटता तथा अनन्द भात होगा, जिसकी 
यदे दस खमय च्छा करता टे । 

द्स्रपर विभ्यास फे । शस यमकते हपट मन्यपर भरोसा करो 
फ ज्यो ज्यों याद्मी सुन्द्र, रचनात्मक, विधायक मोर आरापूर्ण 
विचासतको सोचनेकी आदत डालेमा, त्य त्यो उसा चरित्र उसे 
अञुलार थनेगा । उसफा जीवन उसके चरित्रफे अनुसार दल 
जायगा मोर फिर श्तीघ्र दी उसकी परिर्थिनिर्या तथा बाह्य मव~ 
स्थाप १ आरम्भो जार्यगी । कारण कि चरित्र टी मादर 

मीका भाग्य दे) 

षस प्रकार भतम विाशका अथ उघ्रति, सफलता मोर सिद्धि 
ष्टमा । इसका यदी अथ दे कि सर्वाद्खुन्दर तथा पूणे जीवन 
तुम्दारी तरफ या रदा दे ओर काद भी दाक्ति जय उस तुम्दारे 
पास आनेसे नदी गेक सकती 1 

¢ भरति दिन पविय विचागेंका मनन फरनेसे ध्यानी आदमी 
पयि तथा उज्ञ्वङ विचायेँग सोचनेरी मदत डालता दे। यदः 
आवुत्त उसको सदा पवि, उल्ज्यल तथा समुचित रूपसे क्वि दुष 
कामोको मोरलेजातीदट।* 

५ वह द्वि धन्य तथा याद रखनेकरे योग्य दे, जिस दिन पकः 
आदमी यद्‌ यदुभयं फरतः दे कि वद्‌ स्वय ह अपना रक्षक ओर 
भक्ष है, स्वय उसमें षी उसके समस्त इ सयो तया क्षानाभा 
वके कारण मोजुदर ह ओर स्वय उसे अपने द मीतर समस्त 
शति तथा श्रकाके खरोत विद्म ह । ” 

दख टिप सफलता, सुख, आनन्द तथा सिद्धिके अीवनका 
मरी केवल आर्म-राञ्य, ` आत्म कादा, आत्म मुक्ति ओर आत्म 
विकाम हे 1 





९५ 


-आत्म-संयम ओर मानसिक समता ` 


"दु खन जीतो सौर शात्िको प्राप्त करो । युद्धिमत्ता मनद दांतिकै साय रहती 
‰ \ आत्म सयमी आदमी दी अनन्त खखको जानते हे । श्सलिए तुम सावधान, 
तिभय, विभ्रासी, सती ओर पवित्र बना । सचे ध्यानद्वारा जीवनरूपी समुद्री 
गहराई ओर प्रेम तथा बुद्विमत्ताकी बडी अचादयोफो मापा 1” --जेम्प एला 


आदमी अपने जीवनको अपने मनके साथ मिलान 
करके देखनेका कुछ भी कष्ट उठायगा, वह यद चात 
\ भरी भकार समद्च जायगा कि मनुप्यका जीवन उसके अपने 
विचार्योकी द्य नकल ड, ठीक प्रतिमूर्ति हे । यदि फोर आदमी 
` अपने व्यवदहारको किसर भी दात्त अथवा परिस्थितिमे देसे, तो 
उसे यद माद्धूम दो जायगा कि वद सहसा स्वेच्छसि काम करता 
है ओर उसके काम उसके स्वाभाविक ओर निधित यिचाोके 
अनुसार ही होते है । उदाहरणे लिपि आगे छिखी हद धटना 
काफी होगी । 
किसी दिन इम प्रात कारु किसी समाचार्प्मे पठते दं 
कि किसी यियेरर अथवा सभामण्डपमें तमाह या सभक्रि समय 
आग लग गद । साथ दी दम यद भी पदते द मि वहुतत्े उय 
स्थित आदमियोके दोश उड गये, वे भयभीत दयो गये ओर चास्त- 
चिर आगकी पेशला कट्री अधिक्र भिच जाने, दम धुर जान 
श्नीर फुचख जानकि दी मर गये । यम आप दी वतादषपकि यदा 
छोगकि दोद्य क्यों उड़ गये त्थावे क्यों सम गये ? च्या यह 
उनके मनकी स्वामाविक दशान थी जो कि प्क भरक्षित ददा 
तथा भयानक यानेवाखी विपक्तिके समय प्रकट दो री थी 
किसी चे उपदेश्शकका कथन दे कि मनकी निचित शरद्त्तर्यो दी 
आदमीके व्यवहार मागफो नियत कसती द ! यफस्मात्‌ जरूरत 
पथ्नेपर अथवा अथयानर आई इद सुसीयतफे समय) . जर्ध 
करि खेषयने ओर दलीर करना समय ष्टी नर्द होताः 
सद 


आत्म-सयम ओर मानसिकः समता 


भाद्मी यपने मनकी पदटेसि वनी दु आदतक अयुसार काम 
कर्ता ट । उसे ष्यवदार उस मनक पूर्यनिमित स्वमायके 
सठुरुप दी होते ह । 
कुछ आद्रमी भमकस्मात्‌, अनिवासी भययर आपत्तिफे खमय 
मनी जिस मदान्‌ स्थिग्ताया परिचय देते हे, यह यौ दी सयोग- 
षदा शयया किसीकी सपा विदोपसे नदीं मिलती । ओर्‌ न विपत्ति, 
भय शर दल दूसरे आदमियोंपर सयोगसे आते ६ । मनकी 
स्थिरना पक यत तथा सये दए मनका कट दै । यद्‌ यात याद्‌ 
रपमी चादिपः चि मनका यद सयम योर साधना रमे साधारण 
दक जीवनम उस समय धनती रदती दे अन पिः हमारे समस्त 
काम शातिके साथ मिविप्र रूपसे व्यतीत दोते रदत द । विपः 
शीत सेके जो आदमी सकटके खमय वोरट उठता है तथा 
विपत्तिर्मे जिसके दाथ पव फूल जाते टै, उसके मनकी यट 
अस्थिस्ता उसके असंयत, विना सधे पः ओर अशिनित मनका 
ही फल हे । पेते आदमी मन परिस्थितिके साधारणत वदावकै 
साय चद्‌ जाता टे, वद शुक्त भयो भरा षुभ होता दे, घ भूतः 
म्रतोफी शक्तिम विश्वास फरता दे ओर साधारणे वदमका 
दिकारः यन जाता है । 
प्रतिदिनफी घरनाशमिंसे एक दौ उदाटरण दे देनेसे ऊपरकी 
धात स्पष्ट टो जायगी । एकः आदमी मौतके नामसे काप उठता (६ 
किन्तु दूसरा आदमी देसताः छमा खत्युी माद्म जा वैडता षट 
ओर उसे साथ कः सिटगीके समान सरता दै अथवा प्क 
भ्ेमिकफाफे समान उसका आगन करतां द 1 स्वदेशमक्तिके उच्य 
भाषो मेर हप वहुतसे नवयुवक फौसीकी _डोरीको परलोक 
मालये समान अपने गले डाट चते दे, खुशी खुशी जेख्खानोमं 
यदे जाते दै ओर दरः प्रकारे मपने जापको देदरापर चलिदुषन कर 
£ परन्तु दूसरे मादमी जिनके हदरयोमं देदाके लि्‌ कोई स्यान 
नही षे शया जिनवणे देशभक्तिकी भावना तीव. नदी ६, वे फस, 
जेकष्यानों ओर पटिदानके नामसे डर जाते टे । यूर्पमें जिस 
७ ९५४ 


य्थारत्प॥कः माग 


सगय मान च्यु अनुयावि्यको पोषके भक्त मारर्दे ध, 
तव ष्क चीर भोरस्टेण्ट, मार्टिनका सजुयायी, युद खुरी मेके 
सिपि मागे चदता था । भारतवर्पकी वोर साजपूतानिर्यौ सकटके 
समय जदरकी रस्म पूरी करनेके लिप गाना गाती हई धसन्नचिच 
स्ते यागम श्रयेदा करती ची, जय कि दूसरी सिर्यो--जिनके यहं 
जदरफी रस्म नदीं दोती वी-जीदरके खद्यको देख भी 
नट सकती थीं ० आदमीमें यद भेद क्यो १ प्क टी स्थि 
विभ दो आदृमियंके दो व्यवदार क्यों ? इसका उ्तर केवल यदी 
दै कि प्रटछे आदमी अपने आपको इस धकार सधा लेते ङ्त" 
मदान्से मदान्‌ सकटपृण स्थितियोमिं मी उनके द्यम घवगादट 
चेदा नदीं होती, चित्त स्थिर रदते दै, जव कि दूसरे मादमियेनि 
त खकटपुणौ दरतो लिपट अपने आपको तय्यार नदी किया, 
अपने मनको इस योग्य नदी चनाया कि वे आपचचिर्यो शद्रे 
क्षि सदे 1 
भारतवपैके घटत कम आदमिर्योनि अगसेजोकी द्ाठत किसी 
जेदाजके इवते समय द्वेखी टे । उस समयका दद्य जितना करुणा 
जनक होता हे, कदी उससे अधिक चिस्मित करनेवाखा तथा 
शिक्षाप्द्‌ भी होता दै । उख समय र्भगरेन जिख सास तथा 
मनकी स्थिरताका परिचय देते दं, वह दैवी तथा. सराहनीय होता 
छ 1 मोतके सस्में होते हय भी वे लोग नदी घवराति ओर न 
, किस थकारकी चेमोसानी दिसते रै ।जदाजके कप्तानकी आक्तफि 
'भयुसार द सव काम दोता है मौर सव आदमी ठीक वैखा दी 
~ द ञ्ेसा कि उनसे कदा जाता है । जद्धाजके नियमके अचु- 
< पदे वच्चो, खियों तथा निर्व फो यचाते दै । फिर उनं 
~“ चचलनेका यत्न किया जाता हे, जिनका धचना उनके 
यके नामके वचानेके चास्ते मावद्यक दता ष्ट । फिर कीं 
चुखप सया कथिका कोर्मोक नम्र आता छै \ जर्छ सकः 
शो सकता हे, सवके थचानेका प्रयत्न किया जाता हे; कन्व 
सम्की' कमी थया स्थितिके भयकरः नेसे जिनको गही 
॥ ; 


1 


आत्म-सयम आर मानसिक समतां 


-घचाया जा सकता, उन्दं जीयन-रक्तक पिरयो (119 1015 ) दे शी 
जाती ह तथा उन्दं मपनी घुद्धिके अनुसार स्यय घचनेको फ 
दिया जाता हे] न वचप्ये जा सकनेवाले आदमी अपने जातीय 
-साटस तथा धर्यका नाम श्रतिदासमे अपने सूनसे लिखकर समु 
द्वके अन्तस्तट्म सदाके टिप उतर जते हे । वे छोय अपने 
य्रचावके वास्त कभी जद्यजके नियमोंका भग अथवा अद्दयाजी 
नदी कस्ते ओर अपने तथा दृसरोक जीवनफो सरुटम 
नदी डाल्ते। 


प्या आप समते ह 1फे जिन गरज वीरोनि टाष्टेनिक तथा 
स्यूसीदेनिया नामे इवते दृष जदाजोपर इसटिपः रटना 
पसन्द किया फि दर भआदमिर्योको वचानिका अवसर मिल जाय 
ओर स्वय यदी शति तथा ेयके साथ ग्त्युकी प्रतीक्षा फी, 
उन्दने घद अदूुत शक्ति, वद महान्‌ ददिम्मत, किसी विचिय दगसे, 
यां देवी माध्यमसे उसी समय धापन को धी ? यदि पेखा दी भं 
ता, तो सय दी मादमिर्योको वट दाक्ति तथा सादस समान स्प- 
स्र मिट दाता । नदी, उस्र समय प्रफट होनेवाटा उनसा साटसं 
तथा भनी स्त्थिरता कोई अकस्मात्‌ धास दोनेवाटी चस्तु न ची। 
यद तो उन आद्मियोके मने उस स्स्थर व्यवहारका फलं 
थी, जिसने उनके व्यवदारको निश्चित किया था । टादटेनिक तथां 
ल्यूलीटेनियाके वीरे वास्ते दूसरे आद्रमिर्योकी रक्नाफे लिप 
अपने जीवनको यलि दे देना तथा मोतके मुखमें देवताओके समानं 
शान्त खंडे रहना उतना टी स्वाभाविक था जितना फिपेसीः 
हाखतम दूसेर आदमियोफे घास्त कायरतापूणं भय ओर होटसेः 
ओवन-रष्छक पेयियों तथा किदितयेकि लिप चि्ाना तथा षग 
खना स्याभाविक होता ! थ्रदन हो सकता है, कि येसा क्यों होतार 
सी रिष्ट कि प्रत्येक आदमी अपने दी विचारासे एसा हा ‰। ! 
मूर्खता ओर धुद्धिमन्ता, शक्ति ओर दुवट्ता आदमी भीतर 
दै, किसी वाद्य वस्तुम नदी । 

९९ ध 


घ्यक्तित्य-प्राभिका मार्-- 


इख लिपट आदमीका समस्त व्यवहार, चदे वह फिसीभी 
खतम च्या न हो, सदा उसके स्वाभाविक विचारोकी भरृतिको 
प्रमाणित करता दै । । 
पक भद्र महिला थी । उसने अपने जीवनके पूरे पौच वर्पो तक 
्रत्यकः दिना कुद भाग अपने मनफो सस्छेत थनानि तथा मदया- 
माकि विचारोकि अध्ययन फरनेमे व्यतीत किया वा! यद्यपि वह _ 
परण युवती थी, त्तथापि आत्म-सयम तथा मानसिक साध 
मके अभ्यासकेा छोडनेके स्थानपर फभी कभी वह्‌ अपने सखुखका 
त्याग फर देती थी 1 उसकी यातो रो ष्टुत कम आदमी समदते थे 
ओर उससे सटाचुभूति रखनेवाले यदमी तो हुत हा फम थे! 
भ्राय उसफे अविचारदीख भित्र तथा मिटने-जुलनेघाले उसका 
उपद्स-द्रा-छरेते तथा उसे साध्यी, वावली सोर धर्माघ पटी 
कते य 1 किन्तु उसने उनकी वातोकी ङु भी परवाह न फी ' 
त्वि व [न 
सदर पद अपने मागपर खुह्णी, चिचारशीकता तथा मात्म-सतोपके 
साथ चरती र्टी 1 एफ दिन जय कि वह घम्म अकेरी काम फर 
गही धी, खरे हुए पानीका प्क वर्तन उसके पास ही फट 
गया भौर जर्ता हा पानी उसके सुग ओर गरदनपरः गिर 
गया } कु ह समय पीछे उसफी मनि उसे ष्छक भीदोके सामने 
खद होकर अपने जले दुग शरीरपरः सदने ते सगत देखा । उस 
मचयुचतीनि पूणं येर्यके साथ फदा कि मैने दस तेल र्गानिके' 
कामको श्षीघ्र फरना शस छिष्ट आवदयर समद्रा कि सुद्धे विग्वास 
थाकिभे रीन क्षि अन्धी हा जागी । डाम्य्येनि वहे आश्ययेके 
स्नाय कटा कि उन्दने देसे भयर दु समे मनरी इतनी स्थिरता, 
त्रसी शाति जर दतना चेयं कमी नही देखा । उन्दोनि यद भी 
कहा किः यदि यट युवती यखां न करती अथवा इससे उलटा व्यव 
द्र सूरती, तो उसका सुख इनना खन्द्र तथा चिता दामृकाडा न , 
दोता जसा फि वद्‌ पटे था ओर उसरी गे दि कर्हती। , 
इतने च्ोके आत्म-सयम तथा मानसि ६ ^ 
उख री च्यवदषर करती तश्छा उसके +> “ ४ 
, ज 1 


च 


आन्म-सयम ओर मानसिक समता 


भिय पाठको, आप एेसी कठोर परीश्चाके दिनके लिप शक्तिः 
भात करन सर अकस्मात्‌ अआनिवाटी आपचिर्योका सादस- 
पृक सुकायला करनेके चिप्प क्या कर रे दै? पमे कट तथा 
सकट स्चरनेके स्टिए आप पिस रकार तय्यार है ? यदि आप 
किसी भी प्रकारः जपने मनको विचार करनेके रिट नही सधा र्दे 
› यदि भाप भिन्न भिन्त सुभामलपरः प्विवाद्‌ करना तथा उन 
चना नी सीख र दे, यदि आप प्रतिदिन आन्मसयमका अभ्यास 
नदीं करते ओर यदि आप परिश्रम तथा टगनसे अपनी मानसिक 
साधना तथा धाक्तिक पुपर नदौ करते, तो आप निस्सन्देद ससार 
उते मदमियोमेसे प्क है, जो आपत्ति समय अयदय आसान 
खो देेगे, जो सकटको ओर भी वदा गे, जे शायद्‌ आत्म-सयमकेः 
अभावसे आत्मरक्नाके भत्र अवसरको सो देगे ओर जो अपने 
स्वाभाविक विचारोका दिकार वन जार्येगे । 
अपने आपसे पूरो किं तुम देसी अवस्थामे या करोगे १ कंडी 
भ्रकाशाको अपने मन्म छे जाकर देखो । अपनी समस्त 
इषैलतार्थो तथा अपनी असफलनाि वास्ते अपने अपरे 
दीपी रदटराओ । यदि येसा दो, तो शस यतक स्वीकार करो फि 
श्स मुयामल्मे तुमने सच्चादसे फाम नदी लिया दै, कारण / 
यपनौ भूलको स्वीकार फरना वुद्धिमत्ताकी भर्‌ यक पला 
कदम है, ओर अपने आपको आनना शक्ति प्रा्िका निभ्धित 


आरम्म दे । 


१०१ 
श 


प्-स्वतनता । 

^ दिव्य स्यतत ईश्रसा श्र वस्तु है 1” 

“ यदि तुम परिवितनके चक्स वेव हा ओर उत पारमे मुक्त हेनेमा कईं 
उपाय मही हे, ता कहना पडगा पि नियन्य आत्मा हदय उसके लिए अभिशापः 
है ओर सव पप्तुभाद्न रदप्य{एक निद्य यनणा है । ” 

तुम बद्र नहा हो ! पदायोका रहस्य मधुर दै । आत्माका हृदय स्वगीय पिरत 
द । सतापकी अपेक्षा इच्यारक्तिं भधिक वल्वान्‌ ३ 1 श्म ञमतरसे गुजरकर 
ष्ठो पराप्त दोता दे 1 नि 


1 


सतर ण्डविनं अनौत्ड 
प तफ कोई आदमी अपने बन्धनमें हे, तव॒ तक यह न 
तो स्वतयताकि आनन्द्को सम्म सकेता है जोर न वट 
उस अनुभय कर सकता है । माठमी अपने वन्धने उस समय 
दता जय कि वह अपने भावोदधेकोकि वशम होता दहे भौर ' 
उसके कायोपर युक्तिका अधिकार तथा वहा न टोफर तात्काटिक 
मानसिक उत्तेजनाओंका वश दता है, जो कि इत्तिफाकसे ,उस' 
समय पेदा होती है । 
आदमी कई॑वार यद फते सुने जाति दे कि इस समयवे 
कार्य फरना नर्द चादत अथया भर चर्टौ जाने उनका जी नदी 
चाहता । दस प्रकरी वतिं दास फा करते है, स्वतघ पुख्प 
या सी नदी । दास अपने मने्रिकोकि कैद दी चद्‌ 
होते ्। 
प्यक ओर धकारकी दासता भी दती है, जो निस्सन्देद्‌ छोटेकी 
पड्ियोके समान कठोर दोती हे जीर खी-पुख्पोकषि वन्धन्म रखती 
1 य॒द्‌ दाखता स्वत्चताके समान दिस पडती टे शसति ` 
खचि मौर अरुचि कते दै ! ' 
०द्द्‌ 


स्यर्तुभता 


जय तक सामी सुचियां ओर अरयि्योको अवसर देता टे, 
डेकतय तक उसका आत्मा स्यतम्रतासे अपरियित हे रतः दै । 

पश्चपात र तरफदासी, स्वार्थलोलुपता ओर शुखेच्छा, धयया. 
हट ओर दुखी ना, टना शौर रम मानना, श्या करना सीर 
असतुष्ट सदना, तथा पश्धाक्ताप फरनाये सय चन्धन ही दै । 
खव तक शनमेसे फिसी पको भी अयसर दिया जायगा, तव तक 
स्यातन्य अक्लात द्ी रहेगा } 

यया साप स्वत्रताकी इच्छा करते है ? पया आप इस 
कयनका यथै समश्चना चादते है कि स्वतन्नता परमात्माफी 
सम्तानी महनीय वस्तु दे ? तच आपका उन वस्तु्खोपर विजय 
प्त करनी चादिप, जिन्दनि भूतकाल्मे आपपरः विजय भ्रात करः 
रखी थी । आपको अपने स्वयखष् यन्दीररदके द्रवा सोर देने 
खाददप्प तथा मगेके टिप दाख आर घन्दी न रहना चादि । 

अपनी मानिक अवस्थाभको वमे करो । 

उत्तेजनार्थोका शासन सस्वीकार कर दो 

अपने सव फामोका आधार स्थिर तथा सावधान युक्तिफो 
०८५ अथीत्‌ हरण्यक कामफो स्थिर चित्तसे युक्तिपर्वक सेच 
फर करो 1 ध 

सपने आपसे कटो कि यद मामला उचित आर अजुचित्तका (स 
आर्‌ मर भावि इसका कोद सम्यन्यं नदीं दे । इसमे भश्च ^ सुस, 
च्या पसद्‌ 2" नदी दोना चादिष् वरन्‌ ` य फ्या करना" 
आवदयक है "यद दो चास्य । वच्चे भन दी केकि यु यद यात, 
अथवा. चद्‌ वात पसन्द नर्ही, परन्तु खयो तथा पुरो सुखसे 
देखे शव्द निकल्ते दामा नदी देते ॥ यदि सुगद्यागा जीचन तथा 
ध्यवदयार्‌ वेम्दायी सचिर्यो तथा अस्चियकि यघीन हे, तो सुम 


प्फ दुर्य गुलाम दो) जसो 

पक्षपात जीर तर्फदारी आद्मीकी . अख्पिंफो वास्तविफताकी' 
सरसे अन्धा करः देती षे।जो अद्मी पक्षपातं तथा वरफदापयी 
करनय होते द, घे फिर चीजका उसके वास्तयिषः रूपम नदी 
ख सकते । योर्ज कोर ^ श्नमेसे फिसी ` 


1 ॥ 


+\ 


च्वाततत्वःमापिका मार्ग-- 


अधीन होता दै, किसी पकस मी अभिभूत दोता दै, वद ठीक 
रूपसे निश्चय कनेक अयोग्य होता दे । वद उस आवमीके समान द, 
जिखकी ओखोपर रगीन चच्मा लगा माद । ज फु मी वसु 
चद उस च््मेमिसे द्रेयता टै, वदी चद्मेका रग धारण करल्ती 
है पकषपत ओर तरफदारी तो गुखामोकि चल्नेकी परगर्ष्डर्या 


1 बुद्धिमान्‌ मादरमी सदा सिद्धान्तपर चलते है, तया ई्मानदारीसे 


न्याय फरते हे । 

विपयाका दास सदा च्छा फरता रदता है; परन्तु बह किसी 
भी चस्तुको प्राप्त नदी कर्ता । 

विपय-चासना अपने उपासकको यी छम्बीः चीदी आधार्य 
घाती दै, किन्तु जिस अकार एक आदमी पर्च॑तकी चीशोको 
देखकर उन्दे रातत करनेके ख्यारटसे आशा वधि ओर दाथ फैलाये 
शटा रदता है, उन्हे भरा नदीं फर सरता, उसी भार विषयः 
वासना भी अपने उपासकको धोखा दे देती टे, उसको इष्ट खख 
कमी भरात्त नदी होते । वदद भी उनके वास्ते सदा तर्पता दी रदा 
दै । यदि उसकी पक ष्च्छा पूरी दोतीदै, तो दूसरी सामने 
आ ख होती दे। उसकी इच्छे सदा षटृतती ` र्दती 
वद सदा ' प्क ओर ° ^ पक ओर * फटता है । जिस तरद नर 
खोग तमाशा फरतते समय कदा फस्ते रं * फसर रद गई ^ “कसर 
रह्‌ गरे ` उसी तरद एवेपय-लोदटपी आदमीकी इच्छक पुरा 
दोनेमे भी सवा कसर रद जाती है । शायद्‌ येसे द्धी आद्मियोके 
दिष्ट सैस्छतका निन श्छोक फा गया हे - 

न नातु कामः कामानायपभोगेन श्नाम्पात; 


हविपा कृप्णवत्मेव भूय एवाभिवधते । 
षसका भावाये यद्टी ह कि लिख तरद अभि दवन-सामम्रीके 
पङ्नेसे कमी शात न्दी दोती, थ्वी टी र्दती दै, पेते ष्ठी 
आद्रमीकी श्च्छायं भी पूरी करनेसे पूत नदीं दतीं, धृती द जसी 
1 इख लियः ओ आद्रमी स्वतच्रताको समन्नना चादृता द, उसे 
विषय-चासना्यो तथा इच्छार्मोका त्याय कर देना चादिष्ट । 
श््धे 


॥ 


ध्यक्तित्वःमासिका मा्ग-- 


लगा देता हे । बह प्रसन्नता तथा विभ्वासके साथ उसकी पिके 
टिप काम करता है अर अपनी सारी शक्ति तथा इच्छाकी 
सष्टायतासे उसकी आद्या करता दै 1 प्रतिदिन वदः धसन्नताकि 
साथ देखत है कि सदज सदन वद वस्तु उसे प्राप्त दो रदी है। 
किन्त प्यीलु ओर खसतोपी आदमीकी हालत ओर ही होती. 
1 इण्ट वस्तुरओंको भात करना तो उनके लिपिः वदी यात है, वे 
छृद-कढकर तथा हदयं घुल-घुखरूर ससारमे अपने आपके ` 
पटटेसे भी अधिक अयोग्य चना छेते हे । ओर जिस समय उनके 
साहसी पदौसी अपने हुत वलस परास फी दई वस्तुओंका आन- ' 
स्वके साथ मोग कस्ते है, तव वे उनी त्फ खुले इण भरसे 
तथा अखि फादु-फाडकर आशरयके साथ देया कस्ते टे । 
उत्तेजनामों कथा विपय-वासनार्भोफा दास सदा पाप यर पश्चा 
श्ताप करता रदता दे । भाज एक काम करता है ओर अगे दिन 
उसपरः पश्चत्ताप करता है! जो आदमी" पाय करके पटताता रुदता 
दै ओर जो पाप करके शोक भरकट करता रहता, वटनते 
बुद्धिमान्‌ की है यर न स्वतच्र, वह तो दासतममेंवधा दै । बुद्धिमान. 
तथा स्वतघ्र भादमी युक्ति, विचारः ओर न्यायवुद्धिसे काम करते 
हष पश्चाताप नही करते 1 यद जानते इष्ट कि उनके काम उच्चतम 
न्यायपुद्धि जर पवित्रतम विश्वासे अनुकूल य, उन्द पश्यात्ताप 
करनेफी जरूरत द नदी ह । शोक पक कस्नेको चे समय तथा 
श्च्तिका अपन्यय समदते दै, कारण कि कोक करनेसे व्यतीतका 
अङ नदी पट सकता आर किया हुमा काम अनक्िया 
2, 1 "सय पलछताप होत क्या जय चिषियँ चग ग 
1 2 ददै । इस लिप्ट स्वतत्र आवमी शति 
, तया न्यायवान्‌. होवा दै, सव वातो ओर सष 
विवेकके श्रकाशमें काम करता हे । यदे प्रकारा उसके 
सिदासनपर उस प्रेमके साथ निवास करता दै, जिसकी, 
चचनर्मे.तया करमन पाप नदीं रे 1 # 
शख भ्रकार मारमा स्वतचघ्रवाके विधार मन्दिसमिं - | 
74 ) १44 


५1 
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है. 
परिवर्तन 
५ प्रत्येक आदमी अपने विचासके तग अथवा विशाल चकम धृता दे । + + + 
आदमीकौ आन्तरि भवत्या उसकी बाह्यायस्थारी नौव है 1 + + + वौद्रल्किः 
हरीर भनकी साक्षात्‌ मूर्ति दै ! घटनां विचारे सोत द । परिप्यितिर्यौ विचारक 
समू ह ! +++ यसु विचारारी अनुगामिनी दे + +++ अपने ग्रिचागगा वद 
यो, ष्ुभम मयरीन व्यवम्था स्वयमेव जाजायमी + + + + श्रेष्ट आदमी दी दै, 
मिसतो अच्छ विचार साचे जर जन्छ काम करनेदी आदत ६ । + + + + 
मनरी बदली ह भ्ररत्ति आदमारे चरित्र, आदता ओरजीवनगे पट्ट देती ट। 
-जम्मषएर 
जण्ण भू ओर दुर्वटताके क्षानके साथ सी साथ मारे 
हृदयोमे श्रारूतिकः रूपते पनी भूल्यों दूर फर तथा 
अपनी दुर्रुताफो शक्तिमें पटट देनेकी च्छा पैदा पछषगी । यथा, 
यदि आप यह्‌ अनुभव फरते द कि आपकेः पास वद मानमिकः 
शक्ति नदी जा कि आपको अचानक आनेवाली भाप्सियेः 
समय शान्त तथा स्थिरचित्त रक्मेगी, तो आपका अपनी साधा- 
रेण स्थिति तथा आदर्तोकी ओर ध्यान दका च्छाद एग, 
कारण कि प्क जञ्जीर उतनी द यूत दती द्र जितनी मून 
किः उससी फमजेरसे फमरजेर कफश दती षै । सी प्रकार किमी 
भी प्रकारकी कमजेरी अथया पिस भी प्रकारफी फमी भात्रुमीषे 
सामृदिक अयोस्यता्े अपना भाम र्पती टे । फया माप याम्य 
छेः रिकारः है? क्या आपकी गति मन्द सौर गापः पविः 
योचल दै ? षया आएप आपने कामम पिदोप रूपमे दीय 
यदि पेखा दे, तो आपके अपने चरिस्नकी उसी इुयैरतायौ गूरु 
छलेते काम अारम्म करना चादिप जर ध्य पातका ष्ट 
-करल्ना चाद्िपः कि आप यपनी ७०५५ 
दे 1 अपनी गतिको तेज करो । जव कमी 
इभा अनुभय करो जर अपने कामतो 
१०७ 


व्यक्तित्व प्रातिका मार्ग-- 


तभी भपने कामम सखग्रता तथां स्ये दिल्से छग जायो पकः 
गहय सास डायश्राम--छाती भैर पेर्के रीयके भाग--क सचसे 
आरम्भ करके ख 1 सासमे अपने र उदको भी स्व्खो, अयोत्‌ 
उस समय अपने मनम अपने आदेद्टीका स्मरण फरौ 1 फिर एस 
ससस अपने समस्त शरीरको फला खो 1 तत्पश्चात्‌ उते 
-खदज सरजं समान रूपसे घेर्यपूर्वक नाकद्धाय ाहर निकार दोः । 
सँसिफो निकार्ते समय अपने मनम सकर्प करो फ तुम चुस्त; 
दाक्तिसम्पन्न, ओर विभ्वस्ते घनोगे । जन कभी तुम अपने आपको 
अपनी पुरानी आद्रतके सधीन पाओ, तभी पेसा कसो । दससे तुमं 
अपनेमं निस्सन्देह एक निधित परिवर्तेन छता हया पामोगे। 
याद्‌ रफ्खो, किसी भाग दुर्वटताफो दूर करना अथवा उसका 
सखधार फरना समस्तको उघ्नत वनाना दे, ओर पक भी धुटिपर 
विजय प्रात करना चिक भरल्येफ अद टता पैदा फरल दै 1 
यर्टोपर यद घात समस्या देनी वहत जरूरी माद्धम वी है कि 
कोई भी काम पफ दो दिनम नदी दोता। फो घुटि पफदो 
दूर नदी होमौ ओर किसी परकारकीं दायीरिक, मानसिक अथवर 
आध्यात्मिकः उन्नति पक दो दिन या दस पोच दिनके अथ्याससे, 
नदी दती । दन कामेकि दने काफी समय लगता है भर इस 
समयमे लगातार एनियत रूपसरे टढतापूर्वक अभ्यास 
आयरदयकता दवे ।भाय देखा गया ह फि नचुयुवक किसी अभ्यास्को 
` दो सपाद करनेरे पश्चात्‌ दी केर यडा भासी परियर्तन 
+ कुछ उन्नति भ्य अजुमच करना चादते है ओर जव 
-उन मो चद्‌ परिवर्तन या उन्नति, वास्तवे दोते हप भी, प्रत्यक्ष 
रूपसरे नज्ञर नदी साती, तव वे दनोत्सादह्‌ त्था निदाते हकर 
उस अभ्यास या_ साधनक उपयोगितारमे मचिण्वास करे खुग्ते 
दै ओर उसे छोड देते 1 लोगाको श्सं घातका विश्वासं 
विखाना आसान काम नरह हे कि इस एक दो खघ्ारके अभ्याससे 
उन्देनि इट दशमे कख उघ्नति की हे, कारण कि इसके दमवि- 


-गसरान शनः ्ना शियः र ~ सद = ~~ 


परिवरसैन- 


५ ५ सको तो दम केवल घुद्धि.या द्रील्खे ष्टी समा 
जानते ति पुस्तकके जिन्दनि अगतक समकर पदा दे, ये 
स कि हमारा रक विचार अपने अनुरूप परमाणु्ओको- 
क खीचता है ओर जव्‌ उन परमाणुर्मोकी अधिकता 
ध तय हम अपने शारीरे प्क विरोप परिवतेन पते द1 
दभौ ये जानते ह कि लगातार अभ्यासे आदमी कुधसे फु 
सः सकते ह । अय जरा सोचो कि यह परिवर्तेन एक दिनम 
नहीं दुखा, वरन लगातार ऊोशि्योका फल दै । हम यद्‌ वातं 
माननी पद्ेणी कि ज शाति या परिवर्तन आज दम अपने 
पिदा रूपमे अभव करते दै, चह हमि अभ्यासे रम्भे 
दिनिसे शरू ्ोकर सहज महज वढा टे । इतनेपर श्स चातके मान- 
मैते एन्कार नदी दो सकला कि जिस दिन आपने अभ्यास ए्ुर 
पिया था, उसी दिन उस ढाक्ति या परिवर्तनका आरम्म दौ गया था, 
उसमे चीज योये गथ ये! भोर जिस शक्ति या परियर्तनका आरम्भ 
ष्ागया दै,चद्‌तो वम्दारे अभ्यारसे दिन्‌ भतिदिन कुद्धन गुध 
पुट हा रहाट, वद रदा हे । फिर आप केसे क सकते दे फ 
आपने पक दो ' लघ्ादके अभ्यासस कुच भ्रा नदी किया ? 

शायद यदाप यद चात ठ फिर याद दिल्मानी ङ उ,उपयोगी 

कि हमारे समस्त स्वभाव, मारी ध ~ 
सध श्रुखिय ओर प्रत्येक शेम हमारी समस्त प र्ध 
केवट टमः विचार्योकी दीह ज मनम 

करनेखे, उसे गरथार इुदसानसखे, अन्तः वहः 
ध यन जाताद्दे। ङछ समये पश्चात्‌ मस्तिष्क 
44411. 
म्नतन किया जाता 2१ द यैन जाताष्टः 

। हम मदप्यको पद्ि्यानते €, वद सन उसकी विचार 
ध्राराका कड द) हम्‌ अपने विचायेकी वनय भाव 1 
ल ` हि अपने मएनसिक छकारको पटरनेक चिप तुमं सष् 
सिचासको पटना चादि । म दरस धानक, व & च 
सितम किन विन पार्पोमे लि हो, सममं कं 


1] 
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व्यक्त प्रातिका मार्ग-- 


-ताद ह ओर तुम्दै भूतकाले -स्या क्या असफलता हई है, किन्तु 
कर दस यातकी धापणा कर्ता हुं कि तुम अपने विचासेंको प्रयरनेसे 
-उनफो पूर्णतया पलट सक्ते हो 1 समस्त जीवन, समस्तं काम, 
समस्त व्यवहार ओर समस्न चरितरके आधार विचार दी है । 
क्या तुम स्त, क्रोधी आर आसी हो १ यदि पेखा दीद, तो 
नुम्दारे पूरव विचार दी तुम्हारे चतैमान कामोके जन्मदाता 1 
अपने विचारोको पठट दो । प्रत्येक भात कालके दस पोच मिनिट 
श्व्वि, तेजी ओर चुस्तीके चिचासोको सोचनेम ख्य करो ! थपने 
आपको अपने चिचारयेसे मिटारूर चरूाओ । यपनै विचारोपर 
द्र रदो ओर दिनमें वीसियों वार अपने मनक इन चिचासेपर 
खमाज । फिर जीन दी तुम्टारा मस्तिष्क अपने लिप फाम करना 
आरम्भ कर देगा भर तुम्दारे सव कार्मोमिं अन्तर दो जायगा । 
मिचार १ वेसा वन जानाहे। र 
पाप या बुरी आदत विचारफी आदृतके सिवाय यर स्या 
यस्तु टे? सविन या दगुण भी विचारि पक आदतके 
सिवाय ओर क्या है ? प्क पापी आदमी इसी लिप पापपू्ण काम 
करता दै, क्योकि उक्ते विचार पापमय दै । एकः पचित्न आदमी 
सी टिप पवित्र द, क्योकि उसका मन पविघतासे विचार करता 
1 खव द्म समञ्च सकते ह विः कर्ये यट उपदेदा दिया गया दै कि 
सपने मनो वेला दी चनामा जैसा कि अशु मसीदकां था। अद 
घात भी स्पष्ट है फि उन्दोनि क्यों यष्ट आदेश दिया कि 
~ रति सत्य, न्याययुक्त, मपू ओर प्रशासायोग्य दै, यदि 
उनमें कु मी भरट या प्रशसा दहे, तो उनका चिखार करो) 
जिस मदार्माने ऊपरका उपदेखा दिया हे, चद जानता चा कि सत्यका 
विचार कस्नेस आदमी सत्यङूप घन जाता द ! इमानदासै ओर 
पचित्रताका मनन करनेसे आद्मीका जीवन यनिचायं सखूपसे इईमा- 
नदृ मरः पित्र दो जाता द । येमणता विचार करमते आाद्मोकि 
छटदयम्‌ समस्त छन्द्र्‌ तथा जच्छी चीजकि लिपट भरेम उत्पन्न टौ 
जाता द 1 जय मन सन्द तयाः चेमा दिचार करना तवबजः 


परिवर्तन 


५ मी मदा. यया सय सपाला दोता ट, षद्‌ सव सच्छा 
रख जाताः कारण फि स्याभावः सूपते येमरफा विचार 
करनेवाला अन्बच्छताको पसन्द दी फरता । जिखफा मनं 
मच्छी चातोका मनन फगना गता है, मला पद पिस तरद 
यने दोगापर्‌ उन दाष्दषो लायगा, ज फि यदनामी, दोग 
र दूराय धुरर प्रवर फगने ६! जा आदमी खगातार 
पुण्या पियार फरना हे, उमफ टिप पापम गिरना फितना मस 
म्मय 1 भरफार हम दवरने र फि.यक आदमी विचार, / 
उसके ओवन, चरि तथा भाग्यफो निशित करते 1 

सो तर इस युक्तिका तुम अपन समस्त _जीवनमे लागू. फर 
स्फ्तेष्टो। जाश तुम नना चादतेदो मोर यदियेसे सुम 
नदीं टो, तो दसय दटाज तुम्दार पास ष्टी द 1 सा लुम जनना 
चाहते दा, उस आदशीषत विचार करो गोर लम वेते टी 
थन जामोगे 1 

येने विचारो परिवर्व7 पिये विना . लम ख समये रिष 
जबरदस्ती धादरसर रीपा पोती कर सकते टौ, ठम धर्मो मान- 


नकी भी घोषणा. कर सप्ते टो, धार्मिफ परियाकाण्डके फट 


पाखनेवारे मी थन सप्ते हो आर ससे अपने शारीरक याह्य 
सक्ते दो, किन्वु जव तक तुम विचार्ेर्मि 


भाग स्यच्छ हआ समन्य सवय ५. 
पारेवर्तंन करके अपने दयक न , उख समय तक समस्त 
षुरवतेन अल्पकालिक दी ्देमा ओर तुम्दाया पतन पकः 

श्चत यात दोमी । 

जो छु भी लुम अपने अन्तसत्मामे-मन्मे-सोचते दो, वदी 
लग्रे जीवनम ` वादः प्रकट ो जायगा मोर जव तक लुम्दासी' 
विचासधारम परिवर्तन न ठागा, तव तक तुम्दारा वाद्य चारः 
चौर नियम पान्‌ साय न देगा।इस रिष्ट यदि ठम जपने जीवनम 

कन चादतेद्ो ओर चाद्तेष्टो कि यम 


चास्तपिक परिवतन चा 
आदिकाः पालन. वम्डास, सच्चा उपकार करे, तो पले , 
विचा परिवर्तन करो + ॥ 





श्ष् 
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७-समतोरुता ( एष्०6 } 


“^ अत जा कु हम पीना हे, षड दै पाररिक तुलनात्मक सम्ब घ अर्थान्‌. 
परमात्मायं राज्यम प्रत्येक वस्तुका ओनित्य जर सापश्च स्यान माकम करना । 
वुम्दरे जीवनके भा्रतिक पद. अर आध्यात्मिक पदम एक्ल्यता या समन्वय 
हाना चािए जर बोई भी पदय्‌, अबिरुतित अथवा अधूरा न रहना चादिए । 
५ + + + अपने जीपनफे ठर केनदरपर रक्य करा । जीवनके पेक्ययौ सुस्य 
शपते ओट उस्क अरमाण { ए८्णृ0प््ममा ) को मी स्स च्वानमे रकया । “ 


--विशप पैव 
^ ज एक इददयका अपन सामने रयता दै, उत सतर वरे प्रप्ते 
छानीहि)" --ाउनिप्न \ 


छयुख ञि वुखे चरित्रसे खन्दर यौरवाउनीय फोई भी वस्तु नदी 
= द सौर न उससे अच्छी किसी दूसरी वस्तुी आदमी च्छा 
छर सकता ह, जिख चरमं अनुपातका सान्द्रं थकट दै, जो कि 
सवाग रूपतते पुष्ट किया दा है । कभी कभी हमे पेते वरिर्घोपरः 
भी विचार करना पडता द जिनमे कि सखी या पुरुष अपने चरि 
कैः प्क पद्ल्को विकसित कर छेते दं ओर दुसेर समानि रूपसे 
आावदयक पत्यौ उपेक्षा करः देते दे। हमारी भरति विगु- 
णात्मक दै-( ९) शारीरिक, (२) ५ (३) आष्या- 
तमि ! तम्दै याद दोया कि इस पुस्तकके पीप तीन सस्कार, 
धताये थे जीर वरदाः इन सस्कारोके अतिरिक्त चरिनसम्बन्धी 
पवस्कार मी षताय॒ए था । दमे मौजूदा मतरयके लिप उपर्य , 
तीन मेद काफी दर । वास्तवमें पूरणी पुस्प यापूर्ण शी वदीदैः 
{ जिसने भ्ररृततिके सभी अर्को समान रूपे विकसित किया 
। हे ओीर इस, तर्दसे पनी समस्त शाक्तिर्याको कः रूपे पक ' 
^ शित करके अपने चरिधको सर्वागपूणे वनाया दै, अपने आपको 
मादु पुय या यादृशे खी वनाया दे1 
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समतीटता- 


चोदिक तथा -माप्यात्मिफ अशफी उपेक्षा करके, भृति 
यया समानच-दरीरवेः पारायिक अको पुष्ट करना धक 
क्षर धात दै ! शस श्कतरफा पुष्क यध फलको 
शेके रिप हमे अपने आसपास हा देसनेकी जरूस्त द, दुरः 
निकी आवद्यकता मदी । जो आदमी केवर इन्द्रिया 
र शर्यीर्कि चासना्मोकी ठतिके चास्ते जीवित ह गोरः जिसके 
वनका छेदय ‹ साओ, कड, मोज उष्ाओो ' दे, निस्सनदुद 
ह .साद्मी परमात्माफी इस सुन्दर शयिवीपर पक कलक दे, 
र ह । कया कि उसमे सभी परमात्मीय शण होति ए भी यह 
क परक समान नीच वरचि फसा हमा दे। चेदफी बात है 
# देता चननेवाटा आदमी राक्षस बन जाय ] भिस आदमी 
भवरीय अदा विद्यमान ` दै, वदी मुष्य पने सुरते म 
एने पतित जीवनकीं डुपमरी गाथा खनाता है 1 जिस आदमी 
प शरीर सूना भा, भद्रा, रुाकरु दुखी भर रग्ण द, यद स 
(तयकष -धोपणा करता है फि जो अद्मीः विषयन्वासना- 
तषी दिम अन्याधुध, चिना आगा पीदा देये, खगा रता दे, 
ी.्ासीरिक अपविधतासो, याठनारभंको सहता देै। मादुमी/ 
ॐ दारी, मानसिक आर उाध्यात्मिक जीव दै । निस्सन्देद , 
ऋ आदभे शारीरिक रूपे मी आदद दोना चाष्टिपः । परन्तु! 
सकाः मतर्य यद्य न्दी दै कि वरद शसीरयाखा धकः पतित 
पिव अयवा विषयी पश हो 1 वास्तवे अदृ सी या पुष घदी 
}, जे समस्त. पाशविकर तिय ठया दिषय-चासनायांको स्ता 
पमा मी उनके ऊपर अपने शुसयत कथा शुयासक्‌ मनसे ञ्य 
हसता, जो सपने दारीस्का स्वा्माष्े,जो अपनी समस्त विप्रय- 
प्रखना्भकी लमासको अपने दद तथ चैययुकत दाथ _ 
तव मयस कदलः 2 कुमरी भवा करी । ` 
केमादिषति। मै बुम्दास घदुपयोग करेगा, दुल्पयोग नदीं । 
प्रीया छुरुप अपनी समस्त द ~ 
1ियोकत पूर्ण -हीत्यमे या परिपत कद "` 


<+ १ नप्त्ठण माग 
, विकास श्य है ओर सयम जीवन ह । निदधति माव-त्यागं भाव, 
ह मचप्यत्व हे। सश्चा रसायनल्लास्री वदी है, जो पिषयवासनाभके 
लदेको आध्यात्मिक तया मस्तिप्कीय शक्तियेकि स्वणैमे प्ट लेता 
है, चिपयनचासनाओसि यी शक्ति प्रास्त करता है । कु आदमी विपय 
वासनामोको मार देनेका, उन्दं दवानेका उपदेश दते दै, परन्तु दम 
तो यद अधिक अच्छा समद्वते दै कि उन विपय.वासनार्मोको 
उनकी समस्त दाक्तिर्योसद्ित उन खुन्दर शुणोमि पटर दो, भिनसे 
पक मनुष्य भी देवता यन जाता हे 1 वे शुण क्या द ? प्रम, नघ्रता, 
दया, शक्ति, उत्साद, सकल्पकी दटता तथा आकास्ना ओर घे सव 
-शुण जो कि आदमीके जीवनो वैभवशाली तथा विजयौ चनति 
दै 1 इसके साथ हमे शरीरका अनिदिन पूरा ध्यान रखना चाषः ` 
था दते उन्द्र वनानेकाः प्रयत्न करना चारि 1 शरीर तो अमर 
आत्माका वेश ओर उसका पविघ्र मन्दिर दै 1 श्छ शरीरको 
इस यात्माके यनुरूप दौ अञ ग्र चनाना चाप । शरीरको शदः ' 
सात्विक आरः शक्तिदायक भोजन देना चादि । द्रसका पोपण 
क रूपलत दोना चादि ओर इसफो स्यच्छ (वटुमूल्य नदी) वय 
पटनाने चादि, जिससे कि यद्‌ शरीर परमात्माकी सुन्दर मूरति 
चन जाय । 
द्री तरफ आत्मा मोर शरीरी उश्नतिका ध्यान न्‌ र्पकर, 
केवल मनक ह पुष्ट कस्ते रदनेमे भी दानिकी सम्भावना हे । ननो 
आदमीका मन टी सव कु दे मोर न उसा शरीर दी सव फु 
आर्‌ इनमेत्त पकी उ्नतिङो तरफ इक जाना उत्तना दी 
द कितना कि दूसरी उन्नति तरफ घुक जाना । इस लि 
दद कि सव ओर समान रूपसे उन्नति की जाय । हमारे 
+~ विषानवेन्ता, मदान्‌ बुद्धिमान आदमी, वड वहे अन्ये- 
- विद्वान ये द्यी पुखुप हप दै, जिन्दोने यपने ह 
~ । उद्धतम सलोमा तक चिदया ऊरनेकरे साथ +. 
पदद्टूकी उपेश्ना नदीं कणे है, वरन्‌. मपे हृद्य ` ¬. 
रने योग्य, न्न, सदाजुमूतिपू्ण, ˆ< + 
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~ समतौरता 


यरद दमे येसी विद्धत्तामे सावधान सदना चादिपः, जो एकातवा- ८ 
सिनी, स्प जोर शी होती दै 1 

षस घातके यतानेकी फोर खास मावद्यकता नदी है कि प्राय 
(फभी कभी फस्पितत ) आध्यात्मिकतताफा षिकाद्या बुद्धिकी पूणे 
उपेश्नाके साथ किया यया दै । यटुत खमय व्यतीत नदी हुमा, जय 
कि“ फटटर धर्मात्मा › सेग विवा ओर क्षानको धोखा ओर जाल 
फष्टफर उनफा तिरस्कार करना एफ वदी धामिक तथा रईभ्वरीय 
यात समदते थे । पसे आदमि्ोके टदेयामें सगसे महपूण जो 
यातत थी ओर जिसफो वे अपनेसे मिखनेवाे हरप्प्फ आद्रमकि 
छद्यपरः अकफित कर दैना चाहते ये, वद्‌ मुक्ति भास फरना था । 
पुखय तथा खिर्या माच तया जोशसे अभिभूत होकर यद गाया 
छरते यफि ससार फोर भी घस्तु विचार्के योग्य नदी र सिवाय 
श्सरे रिभ उस ग्त्युते ससे चच सकता है, जो कभी मरती 
ह्नदी। 

यह मच्छी यात है कि म प्रकारफी शिक्षाक शीघ्रताके साथ 
शोष द्योता जा र्दा दे । अच्छा होता फि यद श्िष्षा जओरभी' 
तीके साथ दु ट जाती ! कारण फिः ऊपरी घात चाषे जितने 
भी साधारण दँगसे पयो न कदी गर हा, वद उतनी दी घनायटी' 
तथा लित करनेवाली हे जितनी कि वट योग्य गवेयाद्वासा 
प्रहुत द्रौ अच्छे स्वरसे मन्दिरमिं भायि जनेपर दोती ! इससे 
किसीके दयमे ये शब्द्‌ याद्‌ आ सफते हं फि कथा स्याथ, जो कि 
मयपर पाप टै, ओर जे सद्‌ा दी त्याज्य घतएया गया दै, 
स्वय युद्धिमानी है? 

षू आदमिर्योनि प्यते खी पुख्पोको कभी न कभी अवद्य 
देखा दोगा जो फि शारीरिक पुणिको षलिदान करफे आध्यात्मिक 
सस्कारणो पिफसित करते ह । पे सव वपिपय-चासनाओं तथा 
आवोषते पाप समस्कर दमन कर्ते ह ओर दस तरसे अपने 
आपको पविधर, सयत ओग ष्निवर्तित करके स्थानपर मारते 
&, अपनी फायाको क्श ~ अपने आपको नष्ट 


4 


्यक्तित्व प्रातिका मार्ग-- 


-डाखते है । यदि श्चरीर षन्दरियोकि देते हृष्ट भी प्क,पापमय षस्मु 
-यन गई है, तो निसन्देद स्वय मने ही उसे पेता यनाय दे। 
आध्यात्मिक जीवनकी प्राधिके यास्ते धटुतसे खी-पुरुप अन- ~" 
समूष्धको खटकर जगलमे रदते दै, सपनी मेम भरुतिफेः द्वति दै, 
मित्रता तथा सदायुभूतिसे अपने यापको वञ्चित रसते है गोर 
आवमियौके रदनके स्यानेसि दुर भागने दै । निन्धयते यद णकः 
तस्फा मौर मसमान व्यवदार है । अति कदी भी यच्छी नदीं 
होती । एक अतिवादीमे सदा निस्वतकी फमी होती दै, घटः सवा 
पकं तरफफो युका दुमा होता है नोर तुला हमा नदी दोता। , 
यास्तविक आध्यात्मिकता शरीर तथा वुद्धिका भी समधिश ६ ` 
शौर चट्‌ आद्मो धनो पवि, उ्य, थेष्ठ ओर उश्नत थनाता दुगा 
परमात्मीय पद तक पर जाता दै } 
शरस रिप प्रिय पाठो, सर्वग उच्चति कने ओर सभी भारः 
तिक श्क्ियोंको पुट परनेका प्रयत्न करो । किसी भी । दशाम 
अति न करते हु, यथाशक्ति समस्त उपायोक कामम सते ह्य 
पक न्द्र दढ, योर पूर्ण पुखपत्य या स्रीत्व भप्त करनेका श्रति 
दिन भयत्न फस । यद प्क मठी धकार जवां तुला ओर सुन्दर 
चरि दी दै 1 शासीरिकः, मस्तिष्फीय, तथा साध्यात्मिक दृशा 
अपिं सर्वश्रेछ तथा सवेष्व स्थान भासत करना वुम्दारा उदेश्य 
दोना चादहिप। ॥ 
व्यक्तित्व भासिका यदी राजमा्म दे । 


<-मनन ओर ध्यान । 


, * " शुद्धिमान्‌ जादेमी विचारा विचारसे भर शमर कामपे सुरीिष मिराणर 
पने चसरित्िद् निमा करता ६ 1 या यागा रे वद नपने उदरयोषा 
“आप्त बर्‌ रता दै । एसा आदमी पूणं दांतिक साय शच्छी तरते छाम करता दै ! * 
“८ सुचै मननसे जीवनस्पी समुद्रे गदराई्मे ओर प्रेम तया हानके ऊंची 
चोयियोको मापो । जिस आदमीकौ मननफे मागका परता नद्‌ दै, ष सकि भीर 
ग्रमे भ्ाप्त मदी फर सर्ता । ” 
^ प्रस्तु तुम विचार्या पवित्र भाग प्राप्त फर लगि । ” 
--भ॑म्प एलन 


फिसी वस्तुका मनन करना उस यस्तुके समान ही यन जाना 
ट । सादमीके लिपि मननसरे क्व शु-ख भाप करना सम्भव दै । एस 
भुस्तकये पाटकोनि अय तक पिचारकी मदन्ताफो समदय लिया 
दगा ओर खमद्च टिया दोगा फि विचारसे दी यादी उष्नव 
अथवा पतित दोवा दे । फिसी गुणका थार धार विचार करनेस 
ष्पकः दिन यद्‌ गुण प्राक दो टी जाता दे मोर फिसी पापका विचार 
करनेतते एक न प्क दिन आदमी उस पापम कैस ष्टी जाता द 
शस लिप यदह वाव आसानीसे समद री जायगी कि म मननको, 
प्रस्तुत पिपयपर नियमित योर लगातार मननको, नदी छोड़ 
सकते । फुछ पाटकः प्रति दिनके फु भागको मनने टिप नियत 
कस्नेफी मावदयकता अनुभव करेगे 1 यदह प्क दुत्त यच्छी तज- 
यीज षै ओर नियत सखमयपर मनन करने कोर मी विघ्र-याघान 
आनी देनी चादिष्ट । दूसरे आदमी उश्च तया धेष्ठ॒विपर्योका 
चिन्तन करनेके लिपि अपने दर्योको तना उत्सुक पार्येगे कि 
उनके सिपि दिनके किश्ली भायक्रे मनन छर्तेके लिष्ट नियत करना 
कटिनतसि आघद्यक देगा, कारण कि उनके मन उन्द विपर्योपर 
श्विन्तवम करनेके प्रत्येक अवसरको कामे खर्येगे । ˆ` ~ 
मनको पकद्म इच्छाद्धसार मनय करनेन शिप न्गण्न ग्रस्ते 
श्श 


= 


व्यक्त्य प्रातिका मार्ग-- 


-डाख्ते द । यदि शसैर दन्द्यो दते प्य भी पक पापमय दस्तु 
अन माई है, तो निसन्देद स्वय हमने ही उसे वेसा यनाय द. 
साध्यासिक जीवनक्री प्रासिं घास्ते बष्ुतसे सीःपुरुप जन 
समूहको छोदकर जग्मे रहते हे, अपनी प्रेम प्रूतिको दयति दः 
मित्रता तथा सदालुभूतिसे सपने पको , घञ्चित रखते ओर 
आदमियोके सटनके स्यानोंसि दुर भागते द निश्वयस यद णक 
तरफा ओर असमान व्यवदारं दे । सति करटी मी .शच्छी नहीं 
क्ती । पक सतिवावीभ मदा निस्वतकी कमी होती दै, चद्‌ सदा 
परक तरफको शुका दुभ रोता दै भर तटा हमा नदीं दोता। ' 
वास्तयिकः आध्यात्मिकता शरीर तथा बुद्धिका भी समावेश द 
ओर वह आदमी इनको पवित्र, उब्य, श्रेष्ठ सौर उक्षत वनाता दमा 
परमात्मीय पदं तक पर्ुच जाता दै} 
शख टिप परिय पाठको, सर्यौग उक्ति करने जर समी प्राहः 
तिक दाक्ति्यको पुष्ट फरनेका प्रयत्न को । किसी भी दशमं 
अति न करते हष, यथाशक्ति समस्त उपार्योफो फामरम रति ण 
पक सुन्दर खड, जर पूणं पुरुपत्व या खीत्व प्रास्त करनेका 
दविन प्रयत्न कसे । यद एक भटी प्रकार ऊँचा लुडा ओर सुन्दर 
भ्चरिय ही दै । शारीरिक, मस्तिप्यिय, तथा आध्यात्मिक दशा 
ओमि सरयथेष्ठ तथा सोश्च स्थान प्रास्त करना बुम्दारा उदेश्य 
[ना चाष । । 
व्यक्तित्व भात्तिका यदी राजमाग॑ द । 


<-मनन आर ध्यान ¦ 


० शुद्धिमान्‌ भादमी विवारका विचारे ओर कामे कामपे सुरति मित्राद्‌ 
अपने चिप निमाण करता दै। यादा थोडा करक बद भने उददरोगे 
प्राप्त षर लेता टै 1 रेता आदमी पू शतिक साय अच्छी तरसे शम करता दे ।* 

^ छथ मनते जीवनस्पी समुद्री गदराद्वो ओर प्रेम तया क्तानदी ऊयी 
चोदि मापो ! जित आदमीद्यो मननरे मागदा पता नदीं, षद कि भोर 
ग्द्मराश्ने आप्र नही र सप्ता । " 

५ पनु दुम विचारद्म पयिप्र मर्गं पराप क्र खाय । “ 

--भेम्प एलन 


किसी घस्वुका ममन शश्ना उस वस्तु समान दी यन जाना 
द । यादृमीके लिप मननसे खर फ प्रा फरना सम्भव दै । शस 
पुस्तकके पारर्योनि भय तक विचारकी मदत्ताको समन्य ल्या 
क्षेमा जोर समदय टिया दोगा एकै विचारसे टी भादमी उप्त 
यथवा पतित होता दे । किसी गुणका यार धार चिचार करनेसे 
प्क दिनि बह गुण प्राप्त ददो दी जाता दे यर किसी पापका विचर 
कलेस पक न पक दिन माद्मी उस पापम पस षी जाता दै) 
शस टिए यह याव मामानीसे समञ्च खी जायगी पि दम मयनको, 
भस्तृत दिषयपर नियमित सोर लगातार ममनफो, मदी छोड 
सते! यु पाठक प्रति दिनके कु भागको मननके छि नियत 
करकी प्ायद्यकता अनुभव करगे ! यद्‌ पक यष्ुत यच्छी तज 
चीज दै ओर नियत समययर मनन करने कोर भो विद्रयाधा न 
मनी देनी चाद दूसरे आदमी उश्च तथा धेषठ विपरयोका 
त करनेके किष सपने श्र्योको इतना उत्सुक पार्ये फि 
लिप दिनके किसी मायके मनन करनेके छिपः मिवत करना 
फठिनतासि याघदयकः दोगा, कारण किः उनके अन उव विपयोंपर 
क करनेके प्रत्येक भवसरफो कामम सर्यैमे । निस्सन्ेद् 
पफदम इच्छाडुसार मनन करनेके लि्‌ छषना ध्ससे फटी 


व्यक्तित्वं परासिका मार्म-- 


अधिकः अच्छा टै कि मनको नियत समयपर मनन करनेके किपः 
विचद्ा किया जाय] वहुतत्ते आदृमियेनि प्रात कालको मनन करनेके 
छिपः सुन्दर समय समग्रा द, परन्तु कया यद्‌ समय दिन या रातके 
किसी दृ्षरे समयसे अधिक न्दर है ? जव मन उन्‌ वस्तुरभकाः 
मनन करनेकी अच्छा ओर पित्रताको समद्र लेता ड, जिन्दे हम 
जीवन तथा शाति, जोर सफलता तथा प्राति कहते है, तव उसे 
मनन करनेके लिप विवश करनेकी जरूरत दी न रदेगी 1 ष्ट 
स्यय इस फाममे ठग जायगा । 
मनन वद चाची दै, जिससे दम स्वर्गे दस्वाजे सेल्ते द । 
मननम सदा प्काग्रता अथवा ध्यान जमानेपर रक्षय सक्या । 
अपने विचारकफो स्या, दढ, अटल, स्थिर तथा गम्भीर नामो 1 
उम्दारः विचार जितने दी पकाय होगे, उतनी टी अधिक श्षीघ्रताते 
| वुम्देः अपने कामम सफङता भप्त होगी । 
इस घातको याद्‌ रक्खो कि आत्माद्धारा कभी पेते उदेदयषी 
{ कटपना नदी होती, जिसे वद भास न कर सके । आनन्दकी कोर 
पेसी अवस्था नही, जिते देय अनुभव न फर सफे ! जीवनकीं 
जिस \फेखी शाक्तिका विचार किया जा सकता दे, वद अप्राप्य 
नदी है । यदी राजमा्म हे! आ पिय पाठको, $्सपर घर्तँ 
सौर अपने जीवनके उदिद्यको- प्क टद ओर भावशारी व्यक्तिः 
स्वको--्राप्त कर । 
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